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हिन्दी रड्रमश्न : स्थिति 


और ० लक्ष्मीकान्त वर्मा 
सम्मभावनाराँ 


पृषछ्मूमि 

हिन्दी-रज़्मण्च-आन्दोलन पर जब मैं दृष्टि शालता हूँ तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार 
हिन्दी भाषा को' राष्ट्रीय विपन्चताओं का व्यंग्य भोगना पड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार हिन्दी 
रज़मज्च को भी व्यंस्था.मक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ असज्भठातियाँ ऐसी है 
जो पुनहत्थानवादी मनोवृत्ति और अति नूतन मनःस्थितियों के कारण एक व्यग्यात्मक रूप प्रस्तुत 
कर देती हैँ। जैसे हिन्दी भाषा में व्याकरण सस्क्ृत का है और मुहावरा खड़ीबोली का, 
हिन्दी कविता के क्षेत्र में कविता तो अति आधुतिक भाव-बोध की है, किन्तु काव्यशास्त्र संस्कृत 
का, ठीके उसी' प्रकार हिन्दी रज़्मझच का आदर्श है भरत का नाट्य-शास्त्र, किन्तु उसका व्यावहारिक 
रूप है अत्यन्त ययार्थवादी' पाश्चात्य रज़्मब्च। वस्तुतः यदि आज देखा जाय तो हिन्दी रज़्मउ्त 
का कोई भी मूर्स रूप हमें नहीं मिलता | यह स्थिति आज की' नहीं है, वरत्‌ पिछले पचास वर्षो 
से हिन्दी रज्ुमजूच की यही' स्थिति है। नती उसकी कोई परम्परा ही दीख पड़ती है और न 
उसे एक स्क्‍्त कला-भाध्यम के रूप में विकसित होने का अवसर ही' दीख रहा है। हिन्दी 
रज़ुमजूच को हिन्दी व्याकरण और हिन्दी काव्य-शास्त्र की भाँति या तो संस्कृत का सहारा लेना 
पडता है या अंग्रेजी का। सबस्ले विचित्र बात तो यह है कि द्विवेदी-पुग में शेक्सपीयर के चाटकों का 
अनुवाद तो हमें सरस्वती' में मिल जाता है, किन्तु हिन्दी रज्ञ मझूच सम्बन्धी आछोचना या विवेचना 
नहीं मिलती । एक प्रकार से देखा जाय तो इस पुरे अर्व शर्ती में हिन्दी रज़्मज्च प्रायः भारतेन्दू 
हरिदिचस्द्र के यृग का जूठडन मात्र बन कर रह गया है। यही नहीं, चाहे वह शौकिया रज़जुमब्न्व हो 
अथवा व्यावस्ताथिक, दोनों ही आज से पचास वर्ष पूर्व तक छुप्तप्राय हो चुके थे | जो कुछ 
दुढ्ा-फूटा, बिखरा, विश्वद्ञल रड्भमझच आज हमें दिखलाईं पड़ता है, यदि हम उसे जोड़-तोड 
कर एक ऋमबद्ध रूप में मिलाने की चेष्टा भी करें तो हमें उसमें किसी भी प्रकार की परम्परा 
की कड़ी महीं भिल सकेगी। यही नहीं, विकसित, अविकसित था अर्द्धविकप्तित रूप में हमें किसी' 
भी प्रकार का ऐसा स्वृतन्त्र आन्दोलन भी नहीं मिलेगा जो परम्परा स्थापित करने में सहायक 
हो। यदि कहीं, किसी रूप में हमें कोई परम्परा मिलती भी है तो वह हिन्दी भाषाभषी ज्लेतों 
मे प्रवासी बख्भाली रज़मण्च फे उच्छिष्ट रूप में मिलती है। दुर्गा-पुजा के अवसर पर जो 
ब्रज्भाली रक्षमड्व मोहल्ले भे बनते थे उसी रज़्मर्च को उधार लेकर हिन्दी फे कुछ युववका 
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विद्यार्थी ऐसा-वैसा नाटक छेकर उसका अभिनय प्रस्तुत करके अपना शौक पूरा कर लेते थे । 
कम से फूम हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्र में यह परम्परा आज भी प्रचलित है। 
भारतेखु-युग में भी जो रज्भमञ्च प्रस्तुत था, उसकी भी कोई विशिष्ट परम्परा नहीं थी । 
स्वय भारतेन्दु ने जिस रज्ुमणूच की स्थापना की थी, बह व्यावसायिक पारसी थियेटर और लोक- 
रड्रभज्च का एक प्रकार का सिश्रण था। भारतेन्दु का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वह स्वय भी 
अभिनय में रुचि रखते थे। इसलिये उनके आसपास एक बातावरण था जिससे यह तो सम्भव हो 
जाता था कि नाटक रज़ुमब्न्च पर प्रस्तुत होकर अभिनीत हो जाते, किन्तु उत्तकी कोई भी क्रमवद्ध 
शुद्धुला हमें नहीं मिलती । भा रतेन्दू के रज़ूमज्च में बज्भुला के गिरीशचन्द्र घोष, क्षे बरमोहन विनोद 
आदि के 'कोरेम्थियन थियेटर' की प्रतिक्रिया में निमित वाली रफज़्म्मज्च के तत्व भी थे और 
विक्टोरिया तादय कम्पनी , 'गुजराती ताद्य मण्डली एवं बस्दई के पारसी थियेटर! के भी' तत्त्व 
थे। स्वयं कृष्ण भक्त होने के नाते भारतेमवु के रज्धमज्च में रासछीला की भी परम्परा मिली 
हुई थी। स्पष्ट है कि इस रज़्मज्ज्व मे उत्तर भारत की प्राय: समस्त परम्पराएँ मिली हुईं थी। 
शायद यही कारण था कि भारतेन्दु के युग में रज्ुमव्च की कोई विशुद्ध परम्परा न वत सकी। 
किन्तु इतना सत्य है कि वह अपेक्षाकृत अधिक सजीव रज़जुमज्न्च था। 
डिवेदी कालीन चेतता रजुमञझूच और ताटक के लिये शायद इतनी अधिक संजीव और 
सचेष्ट नहीं थी' जितनी कि भारतेन्दु कालीम चेतना थी। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना एव 
सक्रिय आन्दोलन के रूप में विद्यमान थी। परिणाम यह हुआ कि नाटक का कलात्मक पक्ष 
विंघदित हो गया। रज़्ू मज्च पर केवल पारसी भियेटर' का प्रभाव रह यया। रावेश्याम, आग्राइश्, 
बेताव आदि ने जो भी नाटक छिखे, उसमें लोकप्रियता की ओर बिशेष ध्यान दिया गया। इस 
लोकप्रियता की परिणति पारसी रज़ुमञ्च की स्वीकृति में हुई। जी ० पी ० श्रीवास्तव, बदरीनाथ भटदु 
आदि के नाटकों को देखने से रूगता है कि उस युग का सम्पूर्ण रज्रभठूच केवल मनोविनोद 
के लिये था और बह प्रयास जो भारतेन्दु ने किया था, कालान्तर में समाप्त हो! गया। 
हिन्दी रज़मज्च को कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं सि्ल पाया जो उसकों पूर्णहूप से विकसित 
कर सकता। इसके विपरीत राष्ट्रीय आन्दोलन, आ्येसमाज आदि ने कुछ नितान्त एकाज़ी 
प्यूरिटेत दृष्टिकोण पस्तुत किया, जिसके कारण नाटक और रज्ुमच्च दोनों ही विपरीत दिशाओं 
की ओर उन्मुख हो गये। प्रसाद ने अधिकांश नाटक पठन-पाठत और नितान्त सम्ध्ान्त रज़्मव्न्व 
के लिये लिखे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि हिन्दी रज़्मञ्च बिना किसी अगुआ के एकदम 
उपेक्षित दशा में पड़ा रहा। यद्यपि उसे प्रसाद जैसा नाटककार मिला था, किन्तु भा रतेन्दू जैसा 
साइसी' प्रयोगशीछ व्यक्तित्व नहीं मिल सका | 
वज्भाल में इसके विपरीत दशा थी। मु हदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर जैसा व्यक्तित्व बज्धाल के 
रज़भज्च पंर विसर्जन! डाक घर' 'चित्राुदा' और उवंज्ी' जैसे नाठकों को प्रस्तुत कर रहा था। 
यही नहीं, इसी यूग में वे स्वयं प्रमुख भूमिकाओं में उतर कर नाटक और रजूमज्च दोनों को सर्वया 
तयी' परम्पराएँ दें रहे थे । यह विचित्र बात है किएक ओर बद्भार का विश्वविख्यात लेखक, 
कवि रफ्मज्च का निर्माण कर रहा था मौर दूसरी बोर हिन्दी मे रही-सट्टी रज्जमम्च की 
नष्ट हो रही थी हिन्दी रक्लमञ्च की मौत के जो दो मख्य कारण थ उनमे से प्रथम तो 
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का प्पूरिटेन दृष्टिकोण था और दूसरा पारसी बिग्रेटर से प्राप्त उर्द की भाषा थी। इन्ही 
दोनों के बीच हिन्दी रज़ुमज्च घुटकर मर रहा था। एक ओर ब्रह्म समाज की परम्परा वच्धाल 
से रवीस्‍दताथ के व्यक्तित्व के माध्यम से जीवन और कला को सुन्दर बनाने में व्यस्त थी, तो दूसरी 
ओर हिन्दी, क्षेत्र में कला के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही थी। 

भारतेन्दु और प्रसाद युग के बीच का अन्तराक वास्तव में दो विभिन्न भाववेधों के बीच 
का अन्तराहू था। इन दोनों के बीच का युग एक प्रकार से अनाटक युग था। इस बीच 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने देश की पुनरुत्थान-युग की चेतना को विकसित किया और जो माध्यम 
उस' भावना-प्रवान चेतना के लिये उपयुक्त था, वह काव्य का था। साथ ही आदर्जवादी युग 
होने के' नाते भी नाटक को प्रश्नय नहीं मिल सका। वह युग सीवे चिन्तन और आदर्श-दर्शन का 
युग था। उस्तमें वनाटकीय विरोधाभास और इल्धों को इसीलिये प्रश्नय वहीं मिल्ल सका और हिन्दी 
का रज्जूमञूच या तो भारतेन्दु के रद्मजूच तक सीमित रहा या फिर व्यावसायिक स्तर पर 
बहू नितान्त पारसी थियेटर की सीमा तक सीमित रह गया। 

हिन्दी रज़मज्च की स्थापना का जो प्रयत्न भारतेन्दु ने अपने जीवन काल में किया था, 
वह १८८५ ई० में उनकी ३४ वर्ष की ही अवस्था में मृत्यु हो जाने के बाद समाप्तप्राय हो गया 
ओर बहु व्यवश्ञायिक मजू|य जिसकी उत्पत्ति वाजिद अछी शाह के इन्दर सभा के समय में हुई 
थी, पूर्ण रूप से व्यावसायिक स्तर पर विकसित होने रूगा। यह पारसी रज़ुमज्न्ब, जैसा मैं पहले भी 
कह चुका हूँ, सिवा उर्दू शायरी और बहरेतवीऊ के और कुछ नही था। इस रज़्मज्च के पीछे 
जो मनःस्थिति काम कर रही थी, बह कछात्मक न होकर शुद्ध व्यावसामिक थी। 

एक प्रकार से देखा जाय तो स्वतः भारतेन्दु का रज्जमज्च-आन्दोलन काफ़ी सीमा तक 
बाजिद अली गाह के इन्दर सभा और 'रहस' आदि के प्रारूपों से प्रभावित था। अन्तर इतना था 
कि भारतेन्दु की प्रतिभा ने उसे हिन्दीनिष्ठ किया। यही कारण है कि वाजिद जली शाह के 
इन्द्र सभा' का जब पत्तन हुआ तो वह पारसी धियेटर के रूप सें हमारे सामने आया 
और जब भारतेन्दु द्वारा स्थापित रज्जमहव निष्किय हुआ तो विक्ृति के रूप में वह नहीं 
आया, वरन्‌ वही ठहर गया। 

प्रसाद के यूग तक भारतेन्दू द्वारा स्थापित हिन्दी रज़मज्च के भग्नावशिष एक विर्जीबद 
परम्परा के रूप में केवल काशी तक ही सीमित रहे। प्रसाद के साथ नाटक, इंतिहांस और 
सास्क्षतिक चेतना का माध्यम वन' कर प्रस्तुत हुआ। 'कोरेन्यियन' 'अल्फर्ड' और 'विवदोरिया' 
का्पनियाँ अपने ज्यावसायिक रूप में तितान्त विकृत होकर इन्दर सभा' की परम्परा चकूये जा 
रही थीं। प्रसाद की अहबि व्यावसायिक रज़्मम्च के प्रति थी और वह काफ़ी सीमा तक संस्क्षत 
ताटओं की स/झ्केतिक शैली को लेकर आये। घर, बाजार, उपवन, जनपथ, दुर्ग सब का सब वह 
बिना सद्ुवेच दृश्यों में पिरोने लगे। चन्ध्रगुप्त में मगव और कास्मीर, नदी तट और सागर का 
गर्जन, चन्रगुप्त का राजभवस और चाणक्य की कूटिया सब के सब एक साथ एक के बाद एक 
प्रस्तुत होते हैं और साटक पढ़ते समय ऐसा छगता था जैसे वह यह सारी' स्थितियाँ जानते हुए 
कह रहे हैं एसा नहींथा कि बहु इन... 7 हे अनमिन्न रहे हों मुझे एसा छंगता है 
कि प्रचलित थियेटरों की से ऊब कर ही उन्होंने एसा किया था 


दर हिन्दुस्तावी साग २६ 


हिन्दी रज्मजू्च का यह काल अपने में वड़ी ही कठिन परीक्षा का काल रहा है। परसी' 
थिप्ेटर भी लूगमग समाप्तप्राय हो चुका था। सिनेसा ने काफी अंश तक नाठक की पूर्ति करने 
की चेध्टा की थी। रज्जुमन्च में वह क्षमता नहीं रह गई थी' कि वह सिनेमा के साथ-साथ रज़्सब्न्व 
की' उपलब्धियों को सशवत ढज्ज से प्रस्तुत कर सकता। प्रसाद के नाठक काशी में अव्यावसायिक 
रज़ुमच्च द्वारा प्रस्तुत तो जवद्य किये गये, लेकित उसमें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 
स्वयं प्रसाद जी को उससे विशेष प्रेरणा नहीं मिछी | ऐसी स्थिति में रज़्मच्चच जहाँ था वही रहे 
गंया। नाठक, बिंचार और अनुभूतियों के स्तर पर नितान्त गहन-गम्भीर और काव्य-प्रधात 
रूप में काल्पनिक आधार पर विकसित होने छगा। प्रसाद के अधिकांश नाटकों का पाठल्गुण- 
सम्पन्न होना इसका प्रमाण है कि नाटककार ते नाठकीय विवा को रज्ुमब्च के सशक्‍त' भाध्यंम 
से जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। रज़्मब्न्व का स्तर तो रामलीला के स्तर का रह गया, जब कि 
नाठकों में शेक्सपीय र, इब्सन, और चेंखव की संवेदनात्मक भानत्री अनुभूतियों का चित्रण होने 
लगा। इसका प्रमाण बड़ा रोचक है। प्रसाद के चन्द्रगुप्त' नाठक में शेर रज़्मव््व पर आता है और 
चच्दरएप्त उसे मार कर कर्नेलिया के ग्राणों की रक्षा करता है। तदनन्तर कार्नेलिया उस पर 
आसक्त हो जाती है। दूसरा रोचक उद्यहरण विष्णु प्रभाकर के नाटक 'डॉक्टर' क्षे दिया जा सकता 
है जिसमें स्टेज पर पूरा आपरेशन थियेटर दिखाया गया है और आपरेशन धियेटर ऐसा वैसा नही; 
आपरंशन द्वारा बच्चा पैदा करने का जो दृश्य है ज्यों का त्यों रख दिया गया है। ऐसे अनेक उदाहरण 
आपको भिछेंगे जो इस बात के सत्रूत्त हैं कि नाटककार के व्यक्तित्व और अभिव्यविंत के सशबत 
अज्जभ के हूप में रज्रमज्त आज भी नहीं घन पाया है। यदि एक ओर पारसी थियेटर में धीरोदात्त 
नायक को प्रसन्न करने के छिये या शकुत्तछा को विनोद हारा खिजाने के लिये कण्वाश्रम की कन्याएँ 
पतली कमर बल खाय' गा सकती हैं अथवा भोड़े गीत केवल जनता के मनोरण्जन से पैसा 
उमाहने के छिये गाये जा सकते थे, तो दूसरी ओर गृण्डा जेपी प्रश्नाद की कहानी का मच्चीय 
सस्क्रण प्रस्तुत करने के छिये पूरा टमठम स्टेज पर ला कर खड़ा कर दिया जाता थ।। प्रेमचन्द 
के दो बैल' शीष॑क से प्रस्तुत होते वाले नाटक में सचमुच दो बैल किराये पर मैगाक्र रज़ुमल्त 
प्र प्रस्तुत करके रज़्मरूच के यथार्थ की रक्षा का दम भरा गया था।कहने का मतछब यह 
है कि प्रधाद के युग का सम्पूर्ण भावबोध उस' समय नाटक और रज्जुमहूच को एक दुसरे का 
अविभाज्य अद्भू मान कर चलता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि नाटककार मच की सुविधा को 
भी यदि ध्यान में रखकर कुछ लिखेगा तो इससे उसके विचारों की स्वतस्त्रता नप्द हो जायगी। 
और यह इन्द्र वाटककार और रज्मज्न्च में आज भी विद्यमान है। आज भी हिन्दी का साधारण 
ताटककार इस तथ्य को स्वीकार ही' नहीं करता कि नाठक के लिये रज़ुमब्ल्य का भी होना 
नितान्त आवश्यक है। 

इस सम्पूर्ण स्थिति को देखने पर पता चलेगा कि आज की वास्तविक स्थिति उप्त परम्परागत 
रज़ुमज्च के अभाव के कारण है जो भारतेन्दु यूग के वाद से आज तक कोई भी नयी सम्भावना 
नहीं प्रस्तुत कर सका। लगभग साठ-सत्तर वर्ष तक हिन्दी का नाटककार अपने माध्यम की 
शक्ति की अवहेलना करके मौन एकान्त नाटक लिखता रहा है। इस विभाजन का कारण जो भी 
हो इसके परिणाम बढ कटू हुए हैं रज़ुमण्व को तो सिनेमा ने मार डाला किन्तु 
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एमेचर अव्यावसायिक रज़्मझूच भी इस ६०-७० वे में --मेरा मतलव १९४पतक--नहीं वन 
सका। इसका दुष्परिणाम भी बहुत हुआ है। कहना न होगा कि इस परम्पराहीनता के कारण 
आज जंव हम हिन्दी रज्मज्च को पुनः खोजने चलते हैं तो जो कुछ भी उसका भण्नावशेष 
मिलता है, बहू एक ओर पारसी थियेटर का टूटा हुआ दर्पण है तो दूसरी ओर लोक-रज्ुमज्च का 
अनगढ़ मज्च है और यदि इससे भी आगे बढ़ते हैं तो एक झीनी सी परम्परा राभहीला और 
रास-मण्डली के नाम पर जीती-जागती सी मालूम पड़ती है। लेकिन उसको भी देखने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इस दिल्या में भी कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाया है। 


स्थिति 


प्रशन उठता है कि उपयुक्त पृष्ठभूमि में प्रम्पराविहीव होने के बावजूद आज' हिन्दी 
रज़ुमज्च की स्थिति क्या हैं? इस स्थिति के ही आधार पर हमें उसकी समसस्‍्याएँ 
देखनी होंगी और उन समस्याओं की सापेक्षता में ही हिन्दी रज़्मज्चव की सम्भावनाओं 
पर विचार किया जा सकेगा! 

इसी सम्बन्ध में यह भी कह देता अनुचित न होगा कि हिन्दी रज़्मञ्व के विकास मे 
भवरोध पैदा होने का एक कारण यह भी था कि कलकत्ते की 'कोरेन्थियेन थियेटर' से लेकर दिल्‍ली 
की “'विक्टोरिया' और बम्बई के 'अल्फ्रेंड थियेटर तक में उत्तर प्रदेश या हित्दी भाषाभाषी क्षेत्र 
के लिये उर्दू-फारसी का ही प्रयोग होता रहा | इन थियेटरों ने बहुत बड़ी सख्या में जिस संस्कृति 
को प्रश्नय दिया, वह ईरानी संस्कृति भरी और जिन कयाओं को आधार बनाया, बह भारतीय 
जीवन की अपेक्षा ईरान और अरब के जीवन से अनृप्राणित थीं। शीरी-फरहाद, लैला-मजनू, 
गुलबकाबछी आदि प्रेम और रोमान्स की कथाएँ ही इस व्यवसाथी रज़्मब्च का मूक 
आधार थी । कभी-कभी हिन्दू जनता के लिये यहू कम्पत्ियाँ पौराणिक कथाएँ भी 
प्रस्तुत करती थीं। किल्‍्तु विश्वासित्र के श्वाप से पीड़ित राजा हरिश्चन्द्र उर्द-फारसी मे 
ही रीते-गाते थे या मरू-दसयन्ती का बातालछाप बहरेतवील, मोखम्मस, शेर और गजल से छेकर 
दीहे तक में होता धा। द्रोपदी भी अगर अपने छाज की रक्षा के लिये विलाप करती 
थी वो सूरदास के भजन और उर्दू ग़ज़रू साथ-साथ गाती थीं। यद्यपि यह सारा वातावरण 
लगता कुछ अंटपटा सा था, किन्तु इत व्यावसायिक कम्पनियों का मुख्य उद्देश्य पैसा पैदा 
करता था; इसीलिये उनका ध्यात कथ्य की सांस्कृतिक सज्भति पर जाता ही नहीं था। 

इन सब का ग्रभाव लोक-रज्भुमज्न्च पर भी पड़ा। सेकड़ों नौटक्लियों में हमें आज भी 
ठेटर और 'ड्रामा' के रूप जूड़े हुए मिलते हैं। छोक-रज़मज्च पर भी थियेट्रिकल नाटक और 
अर्ट-झूमानी भोड़ी कथाएँ चलने कूगीं | इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी रज़्मजच के विशुद्ध 
रूप में कोई लोक-परस्परा भी नहीं रही । धीरे-धीरे थियेटर का प्रभाव इतना बढ़ा कि मह छगने 
लगा कि साहित्य में राधेब्याम की रामायण और रज्जुमज्च के ताम पर थियेटर के भोड़े प्रारूप 
यही दो शेष बचेंगे। हुआ भी यही; नौटड्डी, बिदेसिया और इसी प्रकार के अन्य लोक माध्यमों 
में धीरे-घीरे माषा-दौली से लेकर अमिनय और मउत्व में चियेंटर ही अनकरणीय हों 
गया और उसकी अपनी मौकछिक लुप्त होने छुगी 
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धामिक रज़ुमज्च जो रामलीला और रासलछीला के रूप में मन्दिरों और मरठों में प्रचलित 
था, मण्डलियों के रूप में व्यावसायिक रूप भ्रहण करने छगा । वैसे मण्डलियों का मुख्य उद्देश्य केवल 
भगवत-लीला करके भवित के माध्यमों को पुष्ट करना था। यच्चपि इनकी यह प्रतिज्ञा कभी भी नही 
रही कि ये भगवत्‌-छीला के साथ-साथ ताटकीय तत्त्वों का भी समन्‍्नय करें, फिर भी एक क्षीण 
सी परम्परा उनके साथ सम्बद्ध रही है। एक दू ष्टि से देखा जाय तो स्वयं रामलीला भी उस सभय 
थियेटर से आकान्त सा लगता है। यही नहीं, उस पर सिनेमा और सर्कंस का भी प्रभाव पड़ गया है । 
राम भी दुःख-दर्द में अअआर कहते हैं। रावण हिन्दी के साथ-साथ शुद्ध उर्दू न्री बोलता है। इसी 
्न्वर्भ में जो सबसे रोचक घटना घटी, वह यह कि सहसा तुलसीदास की रामायण की जगह 
शावेश्याम की रामायण ने ले छिया। इसी से यह बात स्पप्ट हो जाती' है कि रामलीला मे 
अभिष्ठचि को विशिप्टता उतना काम नहीं करती, जितना कि कोई व्यावसायिक संस्था सम्भव 
रूप में कुर सकने में सक्षम हो सकती है। 

लेकिन यह धामिक रज़्मज्च भी काफ़ी हद तक सुधा रवादी आन्दोकन के प्रह्मर की वस्तु 
बन गया। रामलीला के हप में ज। रज़्मज्च परम्परा से चला आता था, उसमें कोई विकास सम्भव 
तहीं था। साथ ही उसमें किसी भी प्रकार का परिवतंन नही हुआ | अभिजात्य और लोक-ततत्वो मे 
एक प्रकार का पृथकत्व भी इसी बीच विकसित हो गया । इस पृथकत्व का परिणाम यहू हुआ कि 
वह लोक-रज्ूमव्च जिसको आधार मान कर बज्भाल में तरह-सरह के प्रयोग हुए, हिन्दी भाषा- 
भाषी क्षेत्र में उवेक्षित हो गया। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, बज्भूपल में रवि वावू और भादुडी 
जैसे व्यक्ति जिस लोक-रज़ मल्‍च को विकसित करके उच्चकोंटि की कलाक़ृतियाँ दे रहे थे , वह। 
हिन्दी-अदेश में उपेक्षा का पात्र बना हुआ था। केवल मावत्र शुक्ल जैसे दो-एक व्यक्ति हिन्दी 
रखुमञ्च के टूठे-फूटे रूप को सुरक्षित रखने में गे थे, किन्तु उस रक्तहीन परम्परा को 
वह जीवित रखने में असमर्थ रहें। नाटक और रज़्मब्व दोनों समाज के सम्श्ान्त वर्ग से छूट गये । 
यह पूरी वितरा हू एक प्रकार से जशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में पड़ गई। इसचे हिन्दी रज़्मजूय 
तो गोण हो ही गया , साथ ही उसकी समस्याएँ भी जन्धक्तार में विछीन हो गईं । 

यहाँ पर एक और बात भी स्पष्ट क्र देना उचित होगा। जैसा कि मैं पहले कह चुका हें, 
जैसे हिल्दी मापा को संस्कृत के व्याकरण से अनुशासित किया गया, ठीक उसी प्रकार जो भी 
हिन्दी रज्धमछच जथवा नाटक की विवेचता करते आया, वह हिन्दी नाठक का सीधा सम्बन्ध 
सस्क्ृत-लाद्य-परम्परा से जोड़ने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे अधिकाश 
प्राचीन आछोचना शास्त्र आज के साहित्य को अनुशासित करने में असमर्थ रहा है, ठीक उसी 
प्रकार संस्क्ृत-ताटय-शास्त्र ने भी हिन्दी रज्धमज््च को अनुशासित करने फे बजाय उसके 
विकास की सम्भाववगा को ही रोक दिया और एक नितान्त कृत्रिम परम्परा विकत्तित 
हो गई। 

इस बीच केवल एक ही' स्थान ऐसा था, जहाँ क्षीण रूप में ही सही, हिन्दी रज़्मज््व 
का आत्दीकृन चलता रहा। वहू स्थरू था यूनि्र्सिटी-कॉलेजों के नादय समारोहो 
का अव्यावसायिक आन्दोलन । हिन्दी का रज़ुमज्च १९३० से १९४३ तक केवल इन्हीं स्थलों पर 
किस्ती न किसी रूप में जीवित रहा एक दुष्टि से देखा जाय तो सम्पूण मान्दौक्नन 
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जो आज तेज़ी से बढ़ता हुआ दिल्लकाई पड़ता है, उसका मूल ज्ञोत स्कूल कॉलेज ही हैं! सांल में 
दो-एक नादूथ-परमा रोह, चाहे वह केवल कथोपकथन जैली में ही क्यों न सहे हों इन जगहों पर 
हो जाया करते थे। चूँकि सम्पूर्ण देश के सामने उस सप्य राजनैतिक आन्दोलन ही प्रभुख था; 
अतः उसके सामने उस प्रकार के छोटे-मोटे सांस्क्ृतिक आन्दोलनों की ओर कोई ध्यान ही तही देता 
था। फेलत्वरूप हिन्दी रज़्मज्च नाम की चीज़ भी दवी की दबी रह गई और उप्तका कोई रूप 
स्वंब्यापी होकर प्रस्तुत नहीं हो सका । 

सत्‌ १९४२-४३ में बज्ज।छ के काल के समय भूबनरी के कारण कुछ सांस्कृतिक आन्‍्दोलनों 
का नया रूप साभने आने छगा। समस्त राष्ट्रीय नेताओं के जेल चले जाने के कारग 
राजनैतिक स्तर पर उत्त भूषपरी के लिए किसी भी अन्य प्रकार से कुछ किया जाना सम्भव 
ही नहीं था। अकर्मण्य स्थिति स्वीकार नहीं थी। इसलिये सहसता सांस्कृतिक माध्यमों को 
अभिव्यक्ति मिछ गईं। उस्त समय का यदि अध्ययन किया जाय तो प्राय: समस्त प्रमुख नगरो मे 
एक प्रकार का रज़ुमझूच सहप्ता उम्र आया ओर अकाऊहू पीड़ितों के सहायतार्थ नाटकों के 
अभिनय द्वारा धन जना क्रिया जाने लगा। एक अथ में वह दवा हुआ हिन्दी रज्जभब्च जो 
अभी तक स्कूल और कॉलेजों में अपनी जिन्दगी की आखिरी मौत गिन रहा था, सहुसा उन 
दोजारों को तोड़ कर बाहर आ गया । 

ऐसा होने का एक कारण और था। उस राजनैतिक अवसर का लाभ उठा 
कर मारत की कम्युतिस्ट पार्टी यह चाहती थी कि सांस्कृतिक स्तर पर वह अपना 
इप्टा' के माध्यम से सारे प्रदेश पर छा जाया इसीडिये इस अन्तराल में कम्पुनिस्ट 
पार्टी ने सांस्कृतिक और छोक-रज़ुमवज्च के उत्थात के लिये अखिल भारतीय स्तर 
पर रज़ुमञजव का आरदोलन चलाया । यह आन्दोलन एक उद्देश्य विशेष से सम्म्बा लित होने के कारण 
लोकप्रिय तो नहीं हुआ, किन्तु इसने उस रज़ुमण्च कों आगे जाने में निश्चित' सहायता 
पहुँचाई जो अब तक केवल स्कूल, कलिज और यू निवर्सिटियों में दब! पड़ा था| परिण[भ' यह हुआ 
कि उसी समय इप्टा' के समकक्ष एक और संस्था इनटा' अर्थात्‌ 'इणग्डियन लेशनलक् थियेटर 
एसोसिएथन' की स्थापना हुई। कमछादेवी चट्टीपाध्याय और कर्मर गुप्ते जैसे व्यक्तियों ने 
इस राष्ट्रीय नाठ्य-रज़ुमञ्च-आन्दोलन को कम्पुनिस्ट पार्टी द्वारा स्थापित इप्टा' के विरुद्ध 
स्थापित किया । दा का उद्देश्य उस' समय अग्रेजी सरकार की सहायता, फ सिस्‍्टों के विरुद्ध 
बुद्ध, चोरबाजारी आदि के विशद्ध विशुद्ध दछगत और प्रचार्अवान नाट्य अभिनयो को प्रस्तुत 
करना था। यचपि इनटा' के उद्देश्यों में कहीं भी यह नहीं है कि वह 'इष्टा' के विरोध में बनाई 
गयी संस्था है, फिर भी उप्तके उद्देश्यों की तुलना इप्टा' के उद्देश्यों घ्‌ करने पर यह स्पप्ट पता चलछ 
जाता है कि दोनों एक दूसरे से भिन्न दिशाओं की और जाने के प्रयात्त मे संलग्न थीं 

देश की असाधारण राजनैतिक और आर्थिक स्थिति ने सभस्त राष्ट्रीय चेतना को यह नया 
सास्क्ृतिक माध्यत दिया। सन्‌ १९४३-४६ के वीच तो नाटकों और रज़्मञ्च के आन्दीलनों की 
वाढ सी आ गई। इप्टा' का सज्भूठन राजनेतिक स्तर पर होने के नाते १९४२ तक्ष बहुत ही गठा हुआ 
गौर अनुज्ञाप्तित था: १९४२ में बी० ?ी० रण वेवे के मन्त्रित्व काल मेंजब इस दक्त ने पहयन्‍्त्रकारी 
काम करने शुरू किये और प्राप्ति के वाद देश में उथचल-पृथल गौर सशस्त्र क्रन्ति 
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का तारा देकर इप्टा' को भी उसका अज्जभ बना दिया, तब स्थिति कुछ वदल गईं। धीरे-बीरे इष्टा' 
का व्यापक रूप संडी्ण होने छथा और वह संस्था भी विश्वद्धल होने छगी। आज बह 
समाप्तप्राय है। 

स्वतस्त्रता के बाव एक नभ्री संस्था भारतीय नाट्य सच्ध' के ताम से स्थापित हुई। हिन्दी 
भाषाभाषी प्रदेश की यह प्रतिनिधि संस्धा तो नहीं कही जा सकती, फिर भी अखिल भारतीय 
स्तर की यह पहली संस्थ' है जो विभिन्न वाट्य संस्थाओं का सद्ू वना कर ताटक और रज़्महच 

म्शेलनों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करती है। लेकिन यह संस्था उत्त सहज और व्यापक्ष आन्दोलन 
की प्रतिझरूप नहीं है. जिसका आभास इसके संविवान और सजुठनात्मदा घोषणा से मिलता है। 
सज्भा त्मक संस्या तभी वास्तविक आन्दीलत में सक्रिय भाग के पाती है जयब॑ वह विभिन्न दृष्ल्यों 
द्वारा खनाई जाय। कोई भी ऐसी संस्था जो अपने आपको अखिल भारतीय घोषित करे और फिर 
यह चाहे कि विभिन्न इक्ाइयाँ उससे जुड़ कर उसके सज्भात्मक अस्तित्व की' रक्षा करें, तो यह 
'पभ्व नहीं ह। पाता। अखिल भारतीय स्तर पर यह सस्था दिल्‍ली में है ती, लेक्िंग उसकी कोई 

भी झक्िति अभी देखने में नहीं आई है। 

इस अन्तराल् में सिनेमा के स्तरों में कुछ गिरावट भी आई, जिसके कारण जनरुचि उसके: 
पिश्ने-न्रिसाये उद्देश्यों और अन्य दृश्य-क्थाओं से उबने छगी । शिनेभा में भी काफ़ी अंश तक 
भशीनवादी भनोवृत्ति अधिक उभर कर आने छगी। प्रेम और रीमांस के रुप्ण चित्रों मरे जनता त। 
ऊब ही गई थी, साथ-साथ स्वयं सिनेमा के कलाकारों के भी यह रगने लगा कि जैसे इस माध्यम को 
रुपग्रा पैदा करने के छिये तो इस्तेमाल किया जा मकता है, किन्तु अभिनय-कला और स्वतस्त्र 
नाटप-कला में निहित नाटकीयता के लिये वह माध्यम अबूरा पड़ रहा है। झायद इसी भावता 
ने पृथ्वीराज कपूर जैसे व्यक्ति को पृथ्वी यिय्रेटर्स' जैसी संस्था को स्थापित करने की प्रेरणा दी थी । 
पृथ्वी' थिग्रेठस ने विश्चित ही हिन्दी या हिन्वुस्तानी रजुसमब्च के विकास में एक नया कदम 
उठाया, लेकिन उससे जो आधारभूत ग़लूती इस सम्बन्ध में हुई, वह बह कि उसने सोचा वि 
नाठ्ब-आलेख के बिता भी रज़्मझूच का आन्दोलन चलाया जा सकता है। इसीलियसे पृथ्वीराज 
ने हिन्दी के श्रेष्ठ नादकों का अभिनय करने के बजाय स्वर्ध नाटक के आलेख अपने मनोनुबूलठ 
लिखवा कर अभिवय करना चाहा । आलेख की विविधता इस दुराप्रह में खण्डित हो गई और द।- 
चारप्रदर्शन के वाढ ही ऐसा लगने छगा कि पृथ्वी थिश्वटर्स हिन्दी रज्भमण्च के लिये नहीं € 
बरन्‌ वह पृथ्वी राज कपूर के अभिनय-अभ्याश का मज्म् है छिपमें नाटक और रफ़्मज्च दोनो 
गौण हैं और पृथ्वीराज के व्यक्तित्व की माँग मुख्य है। 

दूसरों गलती पृथ्वीराज से यह हुई कि उन्होंने सिनेमा और रज्जामज्च दो विभिन्न 
भाध्यमों को भिछाकर एक प्रकार का चमत्कार वैदा करत चाहा। बह यह भछ गये थि 
रजुमल्च की अ व, सीमाएं है और उतके भीतर जो उपकछब्धियाँ होती है वह तो रज़जूमण्च 
की उपलब्धि कही जा सकती हैं. किन्तु जो उनका अतिक्रमण करके चमत्कार उत्पन्न करने की 
चैष्टा करत है वह केवल एक जादू का प्रभाव छोड़ कर समाप्त हो जाता है। इसी से सम्बन्धित 
तीसरी ग़्छूती पथ्वीय्ज कपूर से यह हुई कि उन्होंने पथ्चीथियेट्ें' को अव्यावसायी रज़ुमझच 
न्‌ व्यावसायो रज्भुमज्च बनाना चाहा पश्वीराज के इस काम म॑ किसी प्रकार की 
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अभज्भति नहीं थी, किन्तु एक विरोब्भास सहज ही उत्पन्न हो गया और हिन्दी रज्जूमच््च 
के लिये मिद्वन की भावना सहसा नप्ट हो गई । परम्परा का आधार तो पहले ही संलप्त था 
ओर जब सिजन की भावना भी नष्ट हो गई, तो वह संस्था भी हिन्दी रज्भमण्च के उत्त्थान से 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकी'। 

किल्सु इन बड़े प्रयात्रों के अतिश्कित अन्य छोटे-पोटे प्रयास भी हिन्दी रज़मल्‍च के उत्थान 
और विकाप के लिये किये गये जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में सब से पहला 
वामतजों मेरे सामते आना है बह अमृत उाल नागर का है। अमृतलाल नागर ही वह पहले ब्यक्ति 
हैँ जिन्होंने हिन्दी र]ड्श/मलूय के निभित आगरश और लखनऊ दोनों जगहों पर यवाकवित प्रयास 
क्या। यहूवात और है कि कुछ दिनों तक विशेष राजनीति में पड़कर उन्होंने अपता योग 
इष्टा' को दिया था, किसतु उतका मुख्य उद्देश्य हिन्दी रज़ुूमठ्च की स्थापना और उम्दा 
विक्रास था। 

उपेख्नाथ अदक्त ने वालक्षष्ण राव की अध्यक्षता में नीटा' नाम से एक संस्था प्रयाग 
में भी स्थापित की थी, लेकिल अपने ही ताटकों को अभिनीत कराने की कुश्ेप्टा ने थोड़े ही दियो 
मे उक्त संस्था की समस्त गतिशीलता नप्ट कर दी। अश्क ने भी वही गलती की जो 
पृथ्वीराज कपूर ते की। इसीलिये संस्था वन जाने के वावजूद भी वह उसे आन्दोलन का 
रूप देने में असमर्थ रहे। 

झाज अरब व्यावसायी और अव्यावसायी स्तर की नाट्य संस्थाएं प्राय: सर्भ: प्रमूेख नगरी मे 
है। लखनऊ में तो केव छ एक ही संस्था है, किन्तु वाराणसी और प्रयाग में अव्या वसायी स्तर की कई 
संस्वाएं है। श्री नाठयम और 'नटराज' ने वाराणसी में हिन्दी रज्भमज््च के आन्दीकत को काफी 
आगे बढ़ाया है। प्रयाग में अ्रद्ग “ज्ुनव्च' सेतुमब्वा', इलाहाबाद ड्रेसेटिक क्लब और 
थ्री आदेस सेष्टर' जैसी संस्थाएँ संख्या में अधिक है। एक प्रकार से प्रयाग में अध्यावसायी 
रजुमज्च का आन्दोलन शायद सबसे ज्यादा सार्थक और सफल रूप में चल रहः है। कुछ समय 
पहले एक संस्त्रा नादय केख' ने ती अभिनय के लिये शिक्षग-प्तंस्थाव मी खोला था जो सस्थापक 
की कुवेष्टाओं के ही कारण बन्द हो गया । हिन्दी के साहित्यिक ताठकों को प्रस्तुत करने में और 
हिच्दी के रद्मझ्च को एक शिप्ट और अभिजात्य रूप देने में अय्ाग रज़्ूमज्च' और 
सेतु मज्य' प्रयत्नशीक है। अन्य संस्थाओं के छिय केवछ अभिनय ही उद्देश्य दीख पड़ता है। 
वे शायद आन्दोलन के रूप में हिन्दी रज्भमज्च की समस्या को देख सकने में अभी तक असमर्थ 
रही हूँ। 

इसी सन्दर्भ में अर्थ व्यावसायी संस्था के रूप में दिल्‍ली के थी आर्टस्‌ कठ्ब का नाम 
उल्लेखनीथ है। सज्जीव नाटक अकादमी के अन्तर्गत भी प्रशिक्षण के छिग्रे एक मज्चच है, किन्तु 
उसका उल्हेख आन्दोलन के रूप में इसछिये नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो वह सरकारी 
सस्था है, दूसरे उसका उद्देश्य अव्यावसाशी होते हुए भी शिक्षण संस्थान से सम्बद्ध होने के नाते 
सीमित है। कलकता में अनाभिका' नाम की एक संस्था अवश्य है जिसने आन्दीलन और 
कला-सुजन के स्तर पर काफी काम किया है पटना में भी इसी प्रकार की दो एक संस्थाएं 
है. फिन्‍तु अमी तक उपलब्धि के रूप में हमे कुछ देखने की नही मिला हैं 
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समस्याएँ म 

स्वातल्यो तर काल के धाहित्यिक वातावरण के प्राथ हिन्दी रज़ुमञ्व की पमस्याएँँ भी उतनी 
सरल नहीं रह गई। राजनैतिक सच्चूर्ष के समाप्त होने के वाद ही समस्या यह नहीं रह गई कि हम 
केबल स्वृतत्त्र नागरिक के हप में ही प्रतिष्ठित हों, वरन्‌ समस्या यह थी कि साहित्य, कछा, साठक 
आदि समस्त दिज्ञाओं से हम अपनी सांस्कृतिक चेतना के साथ राजनैतिक चेतना का सम्बन्ध स्थापित 
करके एक सम्पूर्ण स्वतस्त्र नागरिक का परिचय दें। यह आकांक्षा अपने में जितती' सरल थी, 
अपनी मूल प्रकृति में उतनी ही! जटिल भी। आकांक्षा अपने में बुरी नहीं थी, लेकिन माध्यमों के 
गलत हों जाने प्ले परिणामों में भी गलतियाँ उतनी ही तीतता के साथ ध्यब्जित हुईं । 

हिन्दी रज्जमज्च की समस्याएं प्रस्तुत सन्‍्दम में कुछ अधिक गम्भीर रूप में प्रस्तुत हुई | 
पहली बात तो यह हुई कि वे अध्यावधायी संस्थाएं जो अब तक आत्म-सिर्भर थीं, सहसा झ्ञासतत 
की ओर उन्मुख हो गई | मरकारी संस्थाओं ने विभिन्न प्रकार के अनुदान देकर अव्या वक्षायी' संस्थाओ 
की स्वतन्त्रता को शासन की ओर उन्मुख् करना चाहा। कहीं-कहीं प्रादेशिक सरकारों ने तो 
इन स्वृतस्त्र अव्यावसाथी रज़्मज्च को पञ्चवर्षीय योजना, छब॒-बचत योजना के प्रचारार्ध 
अनुदान दिये। अब भी शायद उत्तरप्रदेश सरकार की योजनाओं में अनुद्दान देने की थह 
शर्त है कि वह वर्ष में दो प्रवाराये कार्यक्रम ऐसी अनुदान लेने बाली संस्थाओं से छेगी। यही 
नही, प्रादेशिक और केन्दीय स्तर पर सरकार ने गीत-ताटय-अधिकारी तथा एकएक साट्च' 
इकाइयों की भी स्थापना की तथा नाटक और रज़ुमञ्च को प्रोत्साहित करने की घोज णा क* के 
वर्ष में दो-एक वार नाटक समारोह की भी योजना की । इस बोजना में भी जो स्पप्ट नीवि बरती 
गई, वहु यह कि प्रचसरार्थ नाटकों को विशेष सुविधाएँ दी जायेंगी। यही दया केन्द्र की भी हूं 
वहाँ भी इसी प्रकार के नाट्य समारोह मनाये जाने लगे। सरकार ने एक नए प्रकार का रज्ुमज्व्व 
तो पस्तुत ही किया, साथ ही। उससे अभिरुचि की प्रशोगशील प्रवृत्ति को भी प्रश्नय देना चाह'। 
इस प्रकार नाटक को प्रोत्साहन मिला भी, तो बह केवल सरकार द्वारा सञ्चाक्षित बौजनाओं का 
> ष्टपेषण मात्र तक ही सीमित रहू गया। 

स्व॒तस्त्रता के बाद एक और समस्या उठ खड़ी हुईं। अभी तक अध्यावसाओी रज़ुमजूच 
पर जिस प्रकार के नाठक अभिनीत किये जाते थे, उनका उद्देश्य क्रेवल नाटक का अभिनय और 
रज़ुमज्च का विकास हुआ करता था। सद्भीत नाटक अकादती' और प्रान्तीय सरकार हारा 
नितरोजित नाट्य संस्थाओं की स्थापना से रज़्मजूच आन्दोलन तो ढीला पड़ गया और जो प्रवृत्ति 
विशेषकर इस काल में विकसित हुई, बह यह थी. कि प्रामाणिकता के छिये वह चाहे-अनचाहे 
सरकार, सरकारी संस्थाओं और अकादमियों की ओर देखने लगीं। इन अकादमियों विशेषकर 
सज्भीत नाटक अकादमी में जो छोग प्रतिनिध होकर गये थे, वे प्राय: इप्टा के विचारों के 
समर्थक थे। परिणाम यहू हुआ कि 'इनटा' या स्वतस्त्र रूप से *ज़मज्च के विकास के लिये जी 
सस्थाएँ काम कर रही थीं, उनको तो कोई महत्त्व मिला नही और उसके साथ-साथ एक व्यप्य भी 
सुनने को मिला कि अहिन्दी भाषभ्यी प्रान्तों मे तो व्यवस्थित रज़्मब्न्च एवं व्यवस्थित नाट्य 
सस्थाएँ मी. हैं, किन्तु हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्र में न तो रजुमब्च है और न व्यवस्थित नावय 
सस्वाए ही हैं पिछले वष बौर इस वष को बात मैं नहीं जानता किन्तु इससे पहले तो इस बात 
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का जवानी आन्दोकतत चछाया गया था कि न तो हिन्दी का कोई रज्भमठूच है और न हिन्दी मे 
कोई एंसी ताटय संस्था है जो किसी भी प्रकार का संरक्षण पाने की अधिकारिणी हों | 

यह तो हुई सरकारी बातें। ययपि सरकाश की निन्‍्दा करता मेरा उद्देश्य नहीं 
है. कि्तु यह सत्य है कि सरकार ने हिन्दी भायाभापी क्षेत्र में रद्म०च-आन्दोलन के विकास मे 
जो कार्य करना चाहिये था, बह नहीं किया। 'सजद्भीत नाटक अकादमी' को यह आधार केवल 
हवा में नहीं बनाना चाहिये था। उसे कुछ छातवीत करता अआहिये था और उन कारणों को ढूँढें 
विकालूत। चाहिय्रे थ। जो हिन्दी मावाभाषी क्षेत्र में अगिणित संस्थाओं के वावजुद एक व्यवस्थित 
हिन्दों रज्धमञज्च के निर्माण में वाधक है। वस्तुत: आज सबसे बडी समस्या जो हिन्दी रज़्पव्च 
के सामने है, वह यह नहीं कि.अभितय, लेखन, या प्रस्तुतीकर ण की दिशा मे किसी भी प्रकार पे 
कृम प्रतिभा वाले छोग हैं, वरन्‌ मुख्य समस्या यह है कि इतनी संस्थाओं और इतने प्रकाश के 
राफ्मक्‍्चों के हिन्दी में होने के वावजूद भी हिन्दी भाषाभापी क्षेत्रों में रज़शाला और रज्भुभवत 
ह ही तहीं। बाराणसी में तो आज भी नाटक करने के छिये जो पण्डाल वनायें जाते हैं उनमें हजा रो 
का व्यय हो जाता है और नाटक का अभिनय केवल दो दिन ही पाता है। प्रयाग में भी यही स्थिति 
है। प्रत्येक प्रदर्शन के लिये किस्ती न किसी सिनेमा हाल को केवल दो घण्टे के छिये किराये पर छिया 
जाता है। ग्रेट लगाने की कोई सुविधा नहीं, प्रकाश की कोई सुविधा नहीं, मध्य केवल १२ फीट 
गहरा और उसके पीछे विजड़ित सिनेमास्कोप की दीवार । सारांश यह कि नाटक का पूरा आयोजन 
एक मड्च पर टेम्शन में होता है और एक वार एक नाठक को कर चुकने के वाद उसे दुबारा करने 
का न तो साहस ही रहता है, और न सुविधा । सिनेमाघरों के मालिकों को नाटक में कोई दिलचस्पी 
होती ही नहीं। उनका व्यवप्ताय सिनेमा है और उद्देश्य बम्बई की बावस हिट वाले चित्रों को मेगा 
कर अधिक से अधिक धन अजित करना। ऐसे सहानुभूतिहीन वातावरण में हमें हिन्दी रजुमवू्घ 
का आन्दोलन चलाना पड़ रहा है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि वाटक के अत्तिम दुध्य के 
समय सिनेमा का मैनेजर नाटक घर के प३ई३ भाग में घड़ी छेकर सेकेण्ड-लेकेण्ड गिमता रहुता है, 
हाल के वाहर सिनेमा दर्शकों की भीड़ रहती है और मज्च पर निर्देशक, प्रगम्पदडर, और ऐक्टर 
सब के सब किसी प्रकार कथोपकथन को मुँह से चिकाल कर जल्दी से जल्दी वापस आ 
जाना चाहते है। स्वयं मेरा अनूभव है कि चन्द्रगुप्त और 'अन्चा युग' के प्रदर्शल के 
समय अन्त में मजबूरन दुश्य को कांट देना पहा, ताकि सिनेभा-मैनेजर की तेवरियों से हम 
बच जायें। 

हिन्दी का जो रज़्मज्च इतनी असुविधाओं के बावजूद विकसित होकर अगना प्रदर्णन 
दे रहा है, उसे जब परम्पराहीन या हिन्दी को रज्जमञ्चहीन बताया जाता है तो थोड! दु ख होता 
है। यह दुःख इसलिये अधिक होता है कि आज हिन्दी रज्जमज्च के उत्थान के लिये जो भी लोग 
काम कर रहे है, उनको किसी भी प्रकार की सुविवा प्राप्त वही है। उत्तर प्रदेक्ष में, कहने के लिये 
पाँच नगर महापालिकाएं हैं, किन्तु इन पाँच नगर महापालिकाओं में से एक के पास भी कोई ऐसा 
हाऊ नही है. जिसमें किसी भी प्रकार का छोटा-मोटा सांस्क्रतिक कार्यक्रम किया जा सके। इत 
नगर महापालिकाओं का ध्यान मी इस ओर नहीं है क्योंकि माज भी मधिकाँश लोग नाटक और 
रज़ुमझच को वाजिद अली शाह को एयाशी समझते हैं हमारा जो प्रक्षक समूह है वढ़ी हमें 
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दान देता है। अधिकांश छोग तो यह भी कह देते हैं कि भाई मेरा मवोरब्जन तो सिनेमा से 
अधिक होता है, हम तुम्हारा नाटक देख कर क्या करें। ु 

इसी' से सम्बद्ध एक तीक्षरी स्थिति है, जिसमें हमें लाभह्ीन और केबल रज़्मम् के 
उत्थान के लिये काम करते हुए भी मनोरब्जन कर के छिये जिराघीश से केकर भतोरज्जन- 
कर निरीक्षक तका दौढ़ता पड़ता है। कोई भी नाटक शुरू करने के पहले दो सो रुपये हाल के 
लिये और कम से कम सवा सौ रुपये मनोरञब्जन कर के छिये हमें पहले जमा कर देना पड़ता हे | 
तब उप्चके बाद हुमें नाटक की व्यवस्था में व्यय करना पइता हैं। अनुद्यर शासन , अच्धी सगर- 
महवालिकाएँ, व्यवमायी सिनेमाधर के मैनेजर, दफ्तर में काम करने वाले भूकि-प्यासे कछाकारी 
का रिहर्स छ, तारी-पातों के लिये महीनों की दौड़ और सिनेमा और मवोरब्जन के बीच जिस 
व्यग्पपूर्ण स्थिति में आज का हिन्दी रज़ंमब्न्ब-आत्दीकन चल रहा हैं, वह किसी भी कठिन से कठिन 
अग्नि-परीक्षा से कम नही है। किसी भी नाटक के प्रस्तुतकर्ता के सामने नाटक और अभिनय-क छा 
को विफासत करने के बजाय उपयदत सिरददों को इतमी भीड़ लग जाती है कि वह पूथ ; नाठक 
करने का साहस ही नही करता। 

यदि हम रफ्नमज्च सम्बन्धी संयोजन-पष्कुठन की समस्याओं का विवेचन करे तो हमे 
कुछ मिला कर पाँच प्रकार की समस्याएँ परेशान करती हैं जो इस प्रकार हैं:--- 

(१) सरकार द्वारा उपेक्षा--सरकारी उपेक्षा का अव्यावसायी रज्भुमरूच पर बडा 
बुरा प्रभाव पड़ा है। आज सरकारी मान्यता का अर्थ होता है आथिक चिन्ताओं से मुवित। 
यह आशाजनक स्थिति जब सरकारी प्रश्नय के रूप में बदरः जाती है तो! सरकारी आधार पर 
अध्यावस्तायी रज़्मज्च के संपोजन और सद्भठन में अन्तर तो आ ही जाता है, साथ ही उम्रका 
नैतिक परिणाम भी बुरा होता है। ऐसा होने का एकमात्र कारण यह है कि सरकारी अनुदान 
आदि की पद्धति ही दूषित है। नाटय-स्ंस्थानों हारा यदि यह कार्यक्रम कार्यान्वित हं।ला तो श्तनी! 
विडम्बवाएँ न होती। 

(२) भेक्षायह का अभाव--प्रेक्षगृह का अभाव एक दूसरा कारण है जिससे हिल्दी- 
रज़्मरूव की मम्माववाएँ स्पष्ट नहीं हो पातीं। सरकार ते जो प्रेक्षागुह्‌ बनवायें भी हैं, उत्तमे 
यह ध्यात नहीं रखा है कि रज़मज्व के आन्दोलन की दृष्टि से कौन सी जगह अधिक उपयुवत 
है।गी। खीचद भवनों का निर्माण भी प्रदेश की राजधानी के अनुसार किया गया है। परिणाम 
यह हुआ है कि जहाँ नाटक का जान्दोछून नहीं है, वहाँ प्रेक्षागुह है और जहाँ आन्दोलन है बहा 
कुछ भी' वहीं। 

(३१) अव्यावसायी रद्गसझव--आज भी हमारी जनता में यह भावना वर्तमान है 
कि नाटक एक व्यस्त है। वह यह नहीं समझ पाती कि रख्जमब्न्य का आस्दोछून भी हमारे 
व्यक्तित्व के लिए उतना ही. आदश्यक है जितवा कि योजना या किसी अन्य प्रकार की' 
वेस्तुएं। अभी तक हमारे यहाँ सुरुचिपूर्ण प्रेक्षक सदस्यों का पूरी तरह से अभाव है। 

(४) तकनीकी साधनों का अभाव--हिन्दी «ज्भमठच को शिथिल बताये रखने मे 
तकनीकी साधनों का अभाव भी विशेष बाधक रहा है। आज की सम्पूर्ण तकनीकी सुविषाएँ 
प्रत्येक रज्जुमज्च के सामने सुलूम नहीं हैं. रज़ूमूच का पूरा प्रमाव उस समय 


अड्धू ३४ हिन्दी रद्भमझच स्थिति और सम्भ दन ए १५ 


पड़ता है, जब वह प्रकाश, ध्वनि और अन्य प्रकार के वैज्ञानिक सुविधाओं को भी प्रयोग मे 
छाये। आज स्थिति यह है कि प्राय: सभी अव्यावसायी रज़्मज्च प्मस्त सम्भावनाओं से 
वश्न्चित है। 

(५) अश्लेख सम्बन्धी कठिताइबाँ--आलेख सम्बन्धी कठिदाइयों के विधय में बहुबा 
बहुत सी बातें कही' जाती हैं जो पूर्णतया तो नहीं, किन्तु आंशिक रूप में ठीक कही जा सकती हं। 
आज हिन्दी रज्भमज्च के पास आलेखों का अभाव दो रूपों में है; पहला ते! इस रूप में कि ज। 
आलेख है बह प्रायः अस्तुतीकरण की दुष्ट मरे कठित है, कठिन इसलिये कि आज किसी भें, 
अव्यावभायी' संस्था के पाप उतने साधन नही हैं जितने कि उत जाऊेखों की प्रस्तुति के लिये 
आवश्यक हैं। नये आलेखों का अभाव इसलिये है, क्योंकि ताटक लिखना, आशिक दृष्टि से सत 
मे कम आधथिक उपलब्धि का साधन है। 

उपयुक्त विवेचन से स्वतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दी रफ़मज्ब इन समस्त 
असुविधाओं और असज्भतियों के वीच जी रहा है। न तो उसे आज तक कोई चबर आश्षय मित्र 
हैँ और न नितात्त पुगप्रकर्तक या कान्तिकारी जालिख | प्रेश्ला-गृह के अभाव में नाट्य सथोजन कैसे 
हूं। सकता है और जब उसका संयोजन ही' लचर होगा तो फिर उसके प्रस्तुतीकूरण और अभिनय 
जाकि पे यह आशा करना कि वह अद्वितीय स्तर का होगा, गरूत ही नही अन्यायपूर्ण भी 
होगा। आज हिन्दी' रज्मजूच अपनी इच्छा-गक्ति से जीवित है। उसके पास न तो धन है, 
ने व्यवस्था और न तो उसके पास यही सुविधा है कि बहू अपने किसी भी नाटक को छगातार दो- 
तीन बार प्रस्तुत करके हिन्दी रज्मव्न्तर को प्रतिष्ठित कर सके । 

आज हमारे सामने समस्या यह है छि हिन्दी रज़ुसब््व को जिसे सस्ते और वाजारू चिंत्र- 
पटों से होड़ लेता पड़ता है, कसे महत्त्वपूर्ण रूप सें प्रतिष्ठित किया जाय । आज हिन्दी रज़ु्मब्च 
को इस दृष्टि से सबसे पहुली कठिन परीक्षा उभ प्रेक्षक-प्दस्य के साभने देनी पडती है जिसे बह 
अपना प्रदर्शन देखने के लिये आमन्त्रित करता है। वह प्रेक्षक सदस्य, अभी तक सिनेमा के 
चमत्कार से आक्रान्त है। बह इस सिद्धि में या अभिनय-कौशल में उतनी रुचि नहीं रखता, जितती 
कि मनोरश्जत में। सबसे बड़ी समस्या हिन्दी रज़्मज्च के सामने ऐसे प्रेक्षक सदस्य को जामछूऊ 
बनाने की है। ताटय-कछा और सिनेत्ा दोनों कितने भिन्न हैं, इससे उसे परिचित कराना ओर 
उसकी रुचि को मोड़ कर ताटक की ओर ले आना कठिन ही' नहीं, बल्कि कठिन परीक्षा हु । 
उसकी नाट्य सम्बन्धी! अभिरुचि को' कैसे जल्दी से जल्दी जागरूक बताया जाय, यही आज सबसे 
बड़ी समस्या है। 

कुछ गे र जिम्मेदार नाट्य संस्थाएँ केवल सस्ते प्रेक्षक को प्रसन्न करने के छिये उसी प्रकार 
के सस्ते नाटक भी चुन छेती हैं।' में समझता हूँ हिन्दी रज़्मब्च को इस ब्रकार की गलतियों से 
बचाना चाहिये। उसे यह कदापि नहीं सोचता चाहिये कि यह प्रेक्षक-सदस्य जो! सिनेमा देलते- 
देखते उसका आदी हो गया है, बदलेगा ही नहीं। आज की स्थिति में हमे हिन्दी रज़मम्वक 
उस सस्ते न॒स्खे से बचाना है जो उतावलेपत में प्रेक्षक-सदस्थ की अभिरुचि को बदलने के बजाय 
स्वयं गपने को बदल देने के लिये तत्पर है 

दी रज़्मच्च के सामने तीसरी समस्या है राद्ध रत्न के आन्ताजन को 
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राजनंतिक हथकण्डों से बनाना गत बीस वर्षों के अनंमव से हम यह जान लेना चाहिये कि 
एज़ुमब्च और नाटक को विशद्ध कडायथान होना चाहिये। रज्ूमज्च अन्‍य कला माध्यम की 
भाँपि सीमित परिवेश में सीमित लक्ष्यों का माध्यम नहीं है। वह मानव जीवन के व्यापक परिवेश 
से मानव-जीवम की गहरी और जटिल स्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिये 
उसे मानव-जीवन के व्यापक भाव-स्तरों का अन्वेषण और प्रतिप्ठापन करना चाहिये। जो लोग 
हिन्दो' रद्मव्च के आन्दोलन में हों, उन्हें यहू मालूम होना चाहिये कि रज्जरमज्च की सार्थकता 
तभी है जब बह अपने माध्यम की प्रकृति और उसके दायित्व को मानकर घड़े और मनुप्य की 
गहततम मत्वियों को परिप्कृत करके प्रस्तुत करे। 

हिन्दी रजुमब्च को इस बात से भी नही डरता चाहिये कि वह परम्पराहीन €। 
कला के क्षेत्र मु कभी-कभी परस्पराद्वीन होना भी' लाभदायक होता है। यदि हिन्दी रजुमज्च 
की कोई अपनी परम्परा नहीं है तो इससे लाभ उठाया जा सकता है और योजनाबद्ध तरीके 
मे स्वतन्त्र प्रधोग किये जा सकते है। लेकिन वे छोग जो परम्परा से चिपकने के लिये आज के 
यूग में संस्कृत नादयशास्त्र या परसी थियेटर कम्पनियों या रामलीला मण्डलियों से अण्ना 
नाता जाइ कर उतका फूहड़ अनुकरण करता चाहते है, वहुन तो परम्परा का सिर्बाह करते 
हे ओर न अपनी सम्भावनाओं के प्रति ही उदार हो पाते है। 

यहीं एक सबसे बड़ी प्मस्या यह उठ खड़ी होती है क्रि फिर हिन्दी रज्भमण्च को 
प्रा प्ठित कैसे किया जाय ? उसको प्रमाणिकता कंगे मिले ? यहु प्रश्न जितना सरल है, उत्तना 
ही ख्रामक भी | मैं समझता हूँ कि प्रामाणिकता के लिये यह सब करते के बदले यदि बह अभिनय, 
मंठ्च-संयोजन और प्रस्तुतीकरण में अद्वितीय भाव-स्थितियों का प्रदर्शन करे और सानव- 
जीवन मे निहित सवेदनाओं का प्रदर्शन सटीक और भावानुकुछता को ध्यात में रख कर बरें 
तो बह स्वयं अपने में इतना मूल्यबान होगा कि किसी भी परम्परा से न जुड़ मकनते के बावजूद 
भी वह अपने को प्रतिष्ठित कर सकता है। 

आज के सन्दर्भ में हिन्दी रड्धमञुच के सामने एक दूसरे प्रकार का भी भय है। कुछ 
लोभ ग्राय: यह कह कर कि हिन्दी में अभिवय योग्य नाटक ही नही है, वे अंग्रेजी या अन्य नाटकों का 
रूपान्तरण प्रस्तुत करने रूगते हैं। मेरा अपना मत है कि इस प्रकार का पैवस्द ७ग।ते पे भी हिन्दी 
ताक और हिन्दी रख्धभज्च पुनर्जीवित नही हो पायेगा। उसके लिये' आवश्यक है कि वह 
हिन्दी के नाटक के माध्यम से ही आगे बढ़े 

एक और समस्या भी आजकल हिन्दी रज़मठच के विभिन्न समर्थकों छरा प्रस्तुत की 
जाती है। अति भावूक निर्देशक या छेखक आज हिन्दी रज्धमझूच को अभिनय और भावाति- 
व्यव्जना का माध्यम न मानकर उसे तिलस्मबाजी का माध्यम बनाना चाहते हैं। वे नितास्त 
अनभिज्ञता के आधार पर नाठक के साथ छाया ताटिका या फ्लैश वैक' के माध्यम से चम्त्वार 
पैदा करके रज़मज्च को उसकी सीमाओं सें न रख कर उसे बहुधन्धी वना देने की चेप्टा करते 
है। कभी-कभी यह सस्ती रूमानी और ओछी मनोव्तियाँ रज़्मम्च को केवल एक सतड़ी स्तर 
पर प्रयोग करके छोड़ देती हैं। र्जमडच पात्र चमत्कार या चकाचौंथ या रज्भीन सेट और कीमती 
सजावट को वस्तु नही है रज्जूमज्च अमिनय-कला और प्रस्तुति की विष ओ की मर्यादा का 
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प्रतीक है। रज़्मज्च उस अ्रम को सत्य के रूप में चित्रित करता है जो हमारे जीवन में, हमारे 
भामस में जटिलताओं को उत्पन्न करता है और फिर उस जटिलिता मे मानव-सम्भावनाओं और 
उसकी' नियति की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। लिडी मैकबेथ' में रज़्मब्च उस वृक्ष 
की ही अभिव्यक्तित नहीं है जिसके नीचे लेडी मैकबेथ सोने के लिए आती और टहुलती है। न 
तो वहू अपने सत्य के लिए किसी वैभवपूर्ण प्रसाद की ही अपेक्षा करता है । वह इससे अतिरिबत 
मैकवेथ और लेडी मेकबेथ के मानस के अन्तरालों के परत दर परत प्रस्तुत करने का माध्यम है। 

आज़ रज़्मल्‍च के सामने मूल समस्या यह है कि क्या वह दृश्य प्रस्तुत करने का माध्यम 
है या मानव-जीवन की उस जटिलता को व्यक्त करता है जो जीवन के वाह्य और आन्तरिक सच्चूपों 
से उपजता है। रज़्मव्च का वास्तविक दायित्व यही अन्तिम खोज है। हिन्दी रज्भुमण्न्व को 
आज अपने मार्ग को स्पष्ट कर छेमा होगा। उसे यह निर्णय लेगा ही होगा कि वह बड़ाल के 
रज्धमझच के समान चमत्कार और चकाचौध से प्रभावित होगा या मानव-जीवन के उत्त 
भनुभूतिपूर्ण क्षणों को पकड़ेगा जो हमारे सृक्ष्म सवेदसशील मत में सबंदा धटित होते रहते हे। 
मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी समस्या है। 


सम्भावनाएँ 


जैसा कि पहले कह चुका हूँ, मैं उत लोगों में से नही हूं जो परम्परा न होने के कारण 
विधवा-विलाप करते हैं या परम्परा की खोज में ही अपना जीवन बिता कर, आगे बढ़ने के बजाय 
इतिहास के भग्नावशोषों में भटकते रहते हैं। मैं कर्म को प्रधान मानता हाँ और एक नाटक 
का नट या सूजवार या प्रस्तुतकर्ता या निर्देशक या कलाकार जो भी हो, जब तक वह प्रतिभा 
के साथ रद्धमल्‍न की' दूसरी शर्त कर्मठता को नहीं स्वीकारता, तब तक वह कोई बड़ी उपलब्धि 
नहीं दे सकता। आज हिन्दी रज़ुमझच की समस्त सम्भावनाएं केवल एक्र बात पर निर्भर 
है और वह यह कि उसे जो कुछ भी' उपलब्ध है, उत्तके आवार पर वह कितना कर सकता है। 
यदि यह क्रियाशीलता उसके भन में है तो हिन्दी रज्धमझ्च को बह अति आधुनिक और कला 
सम्पन्न बना सकता है। 

पिछले दो दशकों का इतिहास हमे यह बताता है कि हिन्दी रज्धमञ्च अनेक कठिनाईयो 
और बाधाओं के बावजूद भी निरन्तर गतिशील है। आज जिस अव्यवस्थित रज़्मस्च पर प्रसाद 
का चद्रगुप्त', धर्मवीर भारती का अन्धायुग', रवीन्धनाथ ठाकुर का गोरा' और डॉक्टर विपित 
अग्रवाल का वीन अपाहिज' प्रस्तुत किया जा सकता है, वह कोई शक्तिहीन रज्जुमज्च नहीं 
है। जिस अच्धायूग' को अभिनीत करने के छिए सरकारी संस्था नेशनल स्कूल आफ ड्रामा 
दस हजार रुपया खर्च करके करती है, उसे एक साधारण हिन्दी रज़्मज्च भी प्रस्तुत करने का 
साहत रखता है। हिन्दी रड्मबच में जहाँ यह निर्भीकता है, वही उसमें दुस्साहस से बचने की' 
भी प्रवृत्ति है और जिस भी संस्था में यह साहस और विवेक है। वह गतिशील होती है। आज 
हिन्दी' रज्भमब्त्त में यह क्षमता है। 

हिन्वी रज़्मब्न्च में अनेक सम्भाववाएँ इसलिये भी हैं कि अभी इसमें जाड्घ्बरों के प्रति 

मोह नहीं विकसित हुआ है सस्थाएं ही यहूँ आदोलन चलाता हैं 
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उनके पास आडम्बर रचने का न तो आर्थिक साधन है और न निश्चिन्तता । जहाँ आाधिक अमावो 
के कारण उतकी' कुशलता में कमी आती है. वहीं अपनी' क्षमता को दूसरे रूपों में प्रस्तुत करते 
की भी उत्कण्ठा उनके पास है और यह उत्काप्ठा और जिन्नासा ही उन्हें अतिरिक्त आडम्वरों से 
वचाती है। बज़ाल का रड्जमब्च इतना सशक्त हो गया है कि उसमें यह आडइम्बरप्रियता सहज 
ही आा गई हैं। साथ ही उसका परिणाम यह हुआ है कि आज वद्जाल में मम्भू पित्र का रज़्सब्च 
प्रख्यात हो गया है, तिप्ति सित्र का अभिनय विख्यात हैं! गया है, किन्तु दूसरी ओर बज्धापल में 
नाटकंकार की हत्या हो। गई है। रज्जुसब््च आज एक प्रकार का नियन्त्रण करता है और इतना 
अधिक नियसल्त्रण करता है कि लेखक की स्वतस्थता ही उसके सामने तष्ट हो जाती है। श्विल्विद्धु 
स्टेज ने भी आलिख की कुशलता को नष्ट कर दिया है। चमत्कार ने अभिजात्य विद्विप्टताओं की 
उपेक्षा की है। परिणाम यह हुआ है कि रज़्मज्च अपनी विकसित क्षमता के बागे लेखक 
पर हावी हो गया है। ताठक की हत्या करके वे रज्ुमन्च दुढ़ हैं। 

हिन्दी' रजुमजच के सामने आज यह स्थिति नहीं हैं। हिन्दी रज्ुमछ्च आज लेखक 
और दर्शेक के बीच केवल सेतु का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ एड्रमज्च का आदर्ण धर्म 
भी यही है। जिस दिन यह साधारण स्थिति क्रिसी भी प्रकार की असाधारण उक्ति का दिकार 
हो जायगी, उस दिल लेखक की स्वतस्व॒ता भी नप्ट हो जायगी। डॉ० विपिन अग्रवाल, कुजर 
नारायण तया जब्य प्रयोगभील लेखक आज हिन्दी रज़्मछझच में इसल्यि हैँ, क्योंकि राज़्मज्च 
ने अभी' भी अपने विवेकपूर्ण अस्तित्व को सुरक्षित खखा है। इसीलिये मैं समझता हूँ कि हिन्दी 
रज़मब्च में सम्भावनाएँ भी अनेक हैं। प्रौढ़ता जब किसी भी आन्दोलन से या कला-विश्रप हे 
उसकी स्वभावयत लोच को समाप्त कर देती है, तब बह रूढ़ि रूप में मृत सवेदनाओं को जन्म 
देती है। स्थिरता, स्थूलता और दुराग्रह ही तव उसकी विधा का मूरुघखोत हो जाता है। हिन्दी 
रज़ूमण्च आज तक अपनी इस लोच तथा गतिशीलता के प्रति जागरूक है। मैं समझता हु कि 
यही उसकी सम्भाववाओं का स्रोत है। 

लेकिन एक वात की ओर हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिये और बह बहु कि अव्यवणायी 
होने के नाते इस लोच और सम्भावना को स्वीकार करने के पीछे किसी भी प्रकार की जराजक्ता 
या अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिये। किसी भी विधा के छचीली होने की प्रकृति में इस 
अनुद्यासन का बहुत बड़ा महत्त्व है, किन्तु यह जनू शासन विधा विद्येप की प्रकृति से ही निकछनी 
चाहिये, त कि परम्परा या किसी अन्य प्रकार के विकृुत आग्रह से । अश्नी तक हिन्दी रज़मब्न्च इन 
त्रुटियों से बचा है। यही कारण है कि रज़्मञ्च के इस प्राहुप के कारण डॉ० विपित अग्रवाल 
और कुँजर नाशयण जैसे प्रयोगशीछ लेखकों के सामने किसी भी प्रकार की हकावट या रूढ़िग्रस्त 
आग्रह नहीं है। वह रज़मथ्व को केवल सेतु मास कर कछा के महत्वपूर्ण अज्धों की: रक्षा करते 
है। यहीं इस विवाद का भी खण्डन हो! जाता हैं कि रज़्मज्च के बिता नाटक नही लिखा जा 
सकता। यद्यपि इस कथन में सत्यता है किन्तु इस पर चिशेय बल देते से यह सत्यता ही भ्रम में 
बदल जाती है और छगता है रज्ूमड्व ही ताटक की विधा को प्रशातित करेगा। प्रभावित तो 
सर्देव कर सकता है किन्तु प्रशासित कहाँ तक कर सकेगा, यह प्रश्म विवादश्रस्त है। 

जब हम यह बाद मान लते हुँ कि मज्च नाटक मौर दछश्क के वीच का सेतु है और 
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इसीलिए वह माध्यम है, तो फिर प्रइन उठता है कि मज्च की' यह सीमा मान लेने के बाद उसकी 
सम्भावनाएँ क्या है और किस हृद तक उन सम्भावनाओं को हम सार्थक कला-उपलब्धि के रूप मे 
ग्रहण कर सकते हैं। यदि इस समस्या को हम' इन दो सीमाओं की' सापेक्षता में देखें तो स्पष्ट हो 
जायगा कि तथाकथित परम्पराहीन हिन्दी-रज्जुमजूद प्रयोग का एक सफल माध्यम हो सकता है। 
आज' हिन्दी में अधिकांग नाटक ऐसे हैं जिनके विषय में यह कहा जाता है कि ते मज्च के 
अनू फूल नहीं है अाप्‌ हिन्दी नाटककार को मरू्च की सुविधाओं और अयसुविधाओं का रख्स्वमात्र 
भी ज्ञान नहीं है। बहुत भे छोग तो प्रसाद को भी इसी कोटि में रखते हैं। दूस्तरे शब्दों मे, 
यदि हम कहें तो यही वात इस तरह से भी कही जा सकती है कि न तो हिन्दी-रज़्मज्च की कोई 
परम्परा है और त हिन्दी के नाटककार के पास कोई परम्परा है। ऐसी' स्थिति में दोनों ही 
सम्भाव्य का अन्वेषण कर सकते हैं और मब्त्व की घिसी-पिठी परम्परा से भिन्न नई परम्परा का 
निर्माग कर सकते हैं। 

हिन्दी रज्भुमञूव इस अर्य में अन्य भाषाभाषी रज्रुमशझ्च से भिन्न है कि उसका प्रेक्षक- 

सदस्य किसी विशिष्ट प्रकार के नादय-आन्दोलन से परिचित नहीं है। उसकी अभिरुचि भी 
इस अर्थ में पूर्व निधररित बहीं है। ऐसी दशा में हित्दी-रज़्मब्म्व के सामने कोई पूर्वग्रह नही है। 
में प्रमझता हूँ कि किसी भी कला-पाध्यम के छिये जहाँ इससे कठिनाई उत्पन्न होती है, वही इस 
स्थिति से लाभ भी उठाया जा सकता है। हम ऐसे प्रक्षकों को विकसित कर सकते है जो 
तये नादय-अयोजनों के साक्षी हों। आज रज्भुमण्च-आन्दोलन को सर्वथा नये प्रेक्षक वर्ग की 

आवश्यकता है और वह हिन्दी भाषाभाएी क्षेत्र से ही विकसित हो! सकता है। 

अन्य भाषाभाषी प्रदेशों में आज ताटक की साहित्यिकता और उसके सफल मज्च 
प्रस्तुतीकरण को छेकर काफ़ी इन्द्र चल रहा है। आज रज़ूमब््च के अधिष्ठाता यह कहने छगे है 
कि नाहक का सम्बन्ध साहित्य से नहीं, रज़्मव्च से है। बच्धाल में प्ेतु| और काब्चनरज़ा' 
जैसे आलेखों से यह स्पष्ट है कि उन प्रदेशों में रज़्मज्च द्वारा प्रेषित यह तारा काम कर 
गया है। आज हिन्दी रज्धमवच के सामने यह समस्या नहीं है। आज भी साहित्यिक ताटक 
को हिन्दी में प्रथानता मिलती है। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे हिन्दी नाटक और रज्जेमड्च दोनी 
के लिये हितकर समझता हूँ। आज हम किसी भी प्रकार यह नहीं मान सकते कि कोई भी नाटक 
बगेर साहित्यिक स्तर का हुए सफल हो सकता है। वस्तुतः नाटक की कला ढ़िपक्षीय है। विचार 
और अनुभूति के स्तर पर वह साहित्य का महत्त्वपूर्ण अ्ज है, अभिव्यवित और दृश्य होने के 
नाते वह रज़्मझूच का अज् है। हिन्दी रज्मह्च को इन दोनों दायित्वों का निर्वाह करना है। 
संस्क्ृत-ना उय-परम्परा में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे अमूत्तेन मच्न्च के लिये बड़ा उपयोगी 

सिद्ध हो सकता है। काल और दिक्‌ की त्तीमाओं पर संस्कृत नाटक कई वृष्ठियों से समाधान प्रस्तुत 
करता है। मुझे रूगता है कि हिंदी रज़्मवन्व ही वह समर्थ माध्यम हैं जिसमें संस्कृत ताट्य- 
परम्परा के सुक्ष्म साड्ुतिक तत्त्वों का उपयोग सम्भव है। हिन्दी रज़रमडच यदि उस शिल्प को 
आज के काल-दिक सम्बन्धी जटिलताओं और अनुभूति की संज्ञाओं से सम्बन्ध स्थापित-करके उस 
विधवा में व्याप्त बनेकस द्भुठ्िक तत्त्वों का प्रयोग कर ले तो निश्चय ही बहू एक कुशल प्रयोग 


होगा 
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आज के अनूमव से यह सिद्ध हा गया है कि यात्त्रिक रज़्मज्च की अपेक्षा अत्यन्त सरल 
रज़मझवच अधिक उपयोगी है और जितना ही अधिक हम उसे जटिल और तकनीकी रूप देते 
चलेंगे, उतना ही हिन्दी रज़जुमझ्च की अपनी सम्भावता नष्ठ ही जायेगी। आज के यूग से 
भावातिरेक और भावध्यब्जना को प्रदर्शित करने के लिये सद्भीत और त्रकाश का सत्तुलित 
और वितेकवृर्ण उपयोग तो विदचय ही हमारे संवेदनशील अभिनय को' उभार सकता है और 
रज़ुमञ्च जो कि एक भ्रम का सुजन करने के लिये ही बताया जाता है, उसमें सहायक भी 
होता है। किन्तु प्रायः यह देखा जाता है कि मावना या अनुभूति को उभा रने के बजाय इनका प्रयोग 
प्राय: चमत्कार स्थापित करते के लिये किया जाता है। मैं समझता हूँ कि यन्त्र का विवेकपूर्ण 
प्रयोग ही हमें साथंक अनुभूतियों के उभारने में सहायक हो सकता है। हिन्दी रजुमज्च का 
दायित्व इस दिशा! में भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। 

अभिनय मूलतः भावताओं और अनुमूतियों का दु्य रूप प्रस्तुत करने का माध्यम है। 
आज स्थिति यह है कि रज्रमवच के अत्यधिक निर्वेवक्तिक होने के कारण उस पर विधा के प्रभाव 
से अधिक रूढ़ियों का प्रभाव है। गया है जिसका परिणाम यह होता है कि अभिनय तो कृत्रिम ही 
ही जाता है, साथ ही उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ता । जहाँ परम्पराहीन होने के नाते हिन्दी- 
रज़्मण्च में कुछ न मिलने की शिकायत है, वहीं नितान्त नया आन्दोलन होने के नाते हिन्दी भव्च 
अभिनय की इस्त पवित्र भूमिका को बहुत करने में साथंक और शक्तिक्षाली सिद्ध हो सकता ह। 
मै समझता हूँ, हिन्दी रज़्मजूच में आलेख और प्रदर्शन दोनों को एक सूत्र में प्रस्तुत करने की भी' 
सम्भावना निहित है। 

प्रस्तुतीकरण की' दृष्टि में भी हिन्दी रजुमज्च का दायित्व बढ़ जाता है। रिवाल्किज्ज 
सेट और उसके माध्यम से जादू के से प्रभाव उत्पन्न करने से कहीं पृथक्‌ हिन्दी रज्जुमम्च की 
सम्माव्य स्थिति है। आज मराठी का रज्धमज्च जिस सीसा तक पक्के गानों और बण्टों के सद्भीत- 
कापक्रमों से छदा हुआ चल रहा है, वह इस वात का प्रमाण है कि मराठी रज्जमञ्च में विद्रोही 
शक्ति अब नहीं रही है। हिन्दी रज्रमरूच अपने प्रयोगों में इन विभिन्न भापाभाषी' र्जमस्वीय 
विधाओं से सबक़ सीख सकता है और प्रस्तुतीकरण को आलेख पर भाधारित करके उसे नितान्त 
सजीव और सप्राण बना सकता है। | 

निर्देशन में भी हमें परम्परायत निर्देशक के व्यक्तित्व की अनुकृति की शैली से मुक्ति 
पाना है और कलाकार के स्वाभाविक व्यक्तित्व के आधार पर भावाभित्य के शिल्प को विकृस्तित 
करना हैं। समझ में नहीं आता कि जो छोग रज्भमछच को नितान्त प्राकृतिक गठन के अन्तर्गत 
स्वाभाविकता पर बल देते है, वह इस बात पर क्यों आग्रह करते हैं कि सिकन्दर या जहाँगीर का 
रूप बही आदर्शरूप है जो पृथ्वीराज और चन्द्रमोहन ने प्रस्तुत किया था। मेरा अपना मत है कि 
मच्च को अत्यन्त प्राकृतिक और स्वाभाविक बनाने के बजाय हमें अपने निर्देशन में कलाकार की 
संम्भाव्यता पर अधिक बल देना चाहिये और उसकी स्थाभाविकता में जहाँ जहाँगीर या सिकन्दर 
है, उसे उस रूप में प्रस्तुत होने देना चाहिये। छेकिन यहाँ एक सावधानी अवश्य अपेक्षित है कि 
स्वाभाविकता सज्भुतियों के साथ है. असंजुततियों के साथ नहीं। मेरे इस कथन का अर्थ यह नहीं 
है कि एक कुबडा या झारीरिक रूप से पज्जु व्यक्ति मो जहाँगीर या सिकन्दर का अभिनय अपनी 
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स्वाभाविकता के अनुसार करने का अधिकारी है। मेरा आश्यय है कि कम मे कम्त आवश्यकताओं 
की पूरति होने के बाद उसके मैनेरिज्म को उस अभिनेता के व्यक्तित्व के आधार पर ही विकसित 
होने देना चाहिये। 

प्रस्तुत आधार पर हम यह कह सकते है कि आज जिस स्थिति में हिन्दी रज्भूमल्‍ूच है, 
उसमें अनेक सस्भावनाएं हैं और इस सम्भावनाओं को विकसित करने के लिये हमें ऐसे प्रस्तुतकर्ता 
और निर्देशक चाहिये जो' समस्त ऐतिहासिक स्थितियों का लाभ उठा कर हिन्दी रज्जमणश्व की 
रखनाविधि और उसके निर्माण एवं उसकी उपलब्धि को एक सार्थक आदशे तक पहुँचा सकें। में 
समझता हूँ कि इन बिखरे हुए सूत्रों को न तो सद्भीत नाटक अकादमी' सुलझा सकती हैं और न 
आफ़िसरी छाल फ़ीतों की दौड़धूप | उसे विकसित कर सकते हैं हम और आप, अपने-अपने आत्प- 
विश्वास और आत्मोत्सर्ग की भावना से | इसके लिये हमें थोड्ा-थोड़ा अपना रक्‍त देने के लिए 
तैयार रहता होगा और उस बौद्धिक वर्ग को, जो केवल विचारों की दुनिया में रहता है और कला 
के इन महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान नहीं देता, अधिक जागरूक होकर उन लोगों का अभिभावक 
बनना पड़ेगा जो इस काम में लगे हैं। 

अन्त में, मैं एक और वात की ओर भी ध्यान आक्रष्ट करता अपना कर्तव्य समझता हूँ 
और वह यह कि जहाँ कहीं भी छुट-फुट रूप में रज््मजूच सम्बन्धी कार्य हो रहे हों, उन्हे जरूद से 
जल्द एक सच्ध के रूप में अपने को सज्भुठित कर लेना चाहिये। मुझे ऐसा छुग्ता है कि आज की 
जटिल जीवन-पद्धति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन कर नाटक की विध। आ रही हे। 
मराठी में तेन्दूह्कर के नाठक, हिन्दी में विपित अग्नवा्ल और क्रुअर नारायण के नाटक 
इस बात के द्योतक हैं कि आज नाठक से भावुकता और मेलोड्रामा का युग समाप्त हो रहा है और 
यथार्थ के जटिल परिवेशों के साथ सर्वथा नये उपमानों और ग्रतीकों के माध्यम से आन्तरिक 
और वाह्य दोनों के सद्भुपों को व्यक्त करने के लिये एक उफ़ान सा उठ रहा है। कविता एक सीमा 
तक यह जटिछता वहन करके शिथिल हो गईं है। कथा-उपन्यास में तीन्नता नही आ पाती 
और बमंवेदनाओं की पर्तों की ठकराहद से व्यंग्य नहों उभर पाता। झायद इसीकलिये 
आज का सृजतशील कृतिकार नाटक की बिधा की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मैं समझता 
हूँ कि यह हिन्दी रज्धमवच के लिये बड़ा स्वास्थ्यप्रद है। हमें उन नाठकों को हिन्दी रद्भूमज्न्ब 
से जोड़ कर उसकी सार्थकता को अधिक प्रभावपूर्ण बताने में योंग देना चहिये। 


इतिहास की 
ताह्विक व्याख्या और | « गोविन्दजी 
उसका दार्शनिक आधार 


आचीन काछ में दार्शनिक स्तर पर इतिहास का चिन्तन अनेक विचारणीछ देशों में हुआ 
है, किन्तु आधुनिक युग में पू रोय इस प्रकार के चिन्तन का प्रमुख केक माना जाता है। इतिहास 
की व्याख्या का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रयत्न भी यूरोए में ही हुआ। 'इतिहास-दशेन' 
शब्द का सर्वप्रयम् प्रयोग वाल्ेयर ने २८ वीं शताब्दी में किया। इस शब्द से उसका अभिप्राय 
केवल आजोचनात्मक अयवा वैज्ञानिक इतिहास से था। उस शनाव्दी के अन्त में हिगेछ तथा धन्य 
लेखकों ने भी इरा इब्श का अयोग विश्व-इतिहास' के अर्थ मे किया। १९वीं द्वाताब्दी मे 
प्रीक्षगात्मक यथार्थवाद के प्रचलन के फलस्वरूप इतिहास को परीक्षणात्मक विज्ञानों की' सूची में 
सम्मिलित कर छिया गया । इस दृष्टिकोण से इतिहास दर्शन! ऐतिहासिक घटनाचक्र में प्रच्छत्त 
सामल्य नियमों का अनुसन्धान समझा जाने लगा। २० वीं झताब्दी के कुछ चिन्तकों ने इस 
परीक्षणात्मक दृष्ठिकोण का विरोव किया और प्राकृतिक विज्ञानों की चिन्तन-पद्धति की तुछना 
में इतिहास के अध्ययन को शान्तिमलक समझा । 

इतिहास-दर्शत के सम्बन्ध में हम कोई भी दृष्टिकोण प्रहुण करें. किपतु यह वो मावना ही 
पड़ेगा कि मानवता के अतीत के अनुसन्धान के अपरिमित विस्तार को किसी तियशित आधार पर 
पअतिष्ठित करके, मानक्-कार्य-कछाप के विशाल क्षितिज को एक समस्वयात्मक दृष्टि से देखना 
आवश्यक है। इस विधाराध्ारा के अनुप्तार ऐतिहासिक अध्ययन की दिशा वैयवितक तथ्यों एव 
घटनाओं के स्थान पर सावेजनिक प्रवृत्तियों की ओर बदल जाती हैं और घटनाएँ आन्दोलनों-स्यू डु- 
लाओं की कड़ियों का महृत्त ग्रहण कर लेती हैं। वस्तुत: पानव के क्रियान्कठाप में अगणित जटिल 
सामाजिक सम्बन्ध-भावनाएँ सन्निह्ठित रहती हैं। अतः उस पर आधारित ऐतिहासिक घटनाएँ 
सूक्ष्म तथा अपरिमित सम्बन्ध-परम्पराओं से परिविद्ध होती हैं। जैसे-जैसे उसके विषय में 
हमारा जा बढ़ता जाता हैं और उचका वास्तविक स्वरूप स्पण्ठ होता जाता है, वैसे-जैसे उनके 
सम्बन्च-्सूज दृष्टिपय पर आने रूगते हैं। ऐतिहासिक गवेषणा के उन्नतिशीर विस्तार और 
गम्भीरता के साथ-साथ घटनाएँ जीवन के जद्धिक, दुरूहू और अक्षुण्ण प्रवाह मे विलीन हो जाती 
हैं। आज का इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं के चक्त और क्रम की असंख्य प्रक्रियाओं ओर 
परस्पराश्रित परम्पराओं से इतना अभिभूत है कि उसके छिये इनका स्व॒तन्त्र अस्तित्व कोई महत्व 
नहीं रखता बह मानव-विकास को मुख्य प्रवृत्तियों गौर दिशाओं के निर्धारण मे दततचित्त है 


अंडू ३४ इतिहास को तात्तविक ब्याख्या रे 


उसका दृष्टिकोण निर्बंनननात्मक, समन्वय प्रधान और व्यास्यापरक सका ध्यान घटनाओं 
की प्रक्रिया, प्रवृत्ति तथा परम्परा पर केन्द्रित है! 

मानव-मस्तिष्क की चिन्तन-पद्धलि समानताओं, आवर्तनों, पास्स्परिक सस्वन्धों, नियमी 
और स्व॒रों पर आवारिल है। वह घटनाओं अथवा तथ्यों को नियमों से परिविद्ध कर तथा उनमे 
सत्तुदन स्थापित कर जितनी सुयमता से प्रहण कर सकता है, उतना स्वतस्त्र रूप से नहीं। अत 
इतिहास का अध्ययन करते समय अप्रत्यक्ष रूप परे इतिहासकार के मन में उसके यूग की प्रवृत्ति के 
अनुसार एक दर्शन समाविपष्ट हो' जाता है। डॉं० बुद्धँ्रकाश के अनुसार बच्तुत: यही इतिहास- 
दर्शन है। इतिहास को देखने की, इतिहास के दार्शनिक की दृ प्टि बन्ञ।निक इतिहासकार से विल्कुल 
भिन्न होती है। बह इतिहास की' सम्पूर्ण प्रक्रिया, इतिहास के सम्पूर्ण मानवीय घटनाओं के 
अभिप्रायों के भीत'र एक अन्तदृप्टि विकसित करने का प्रयास करता है। बहु विशिष्ट घटनाओं का 

ध्ययत नहीं करता, वरम ऐसे सामान्य नियमों अथवा आदर्शों का परिकल्पन' करता है जिसके 

अनृसार इतिहास अपने लक्ष्य की ओर गतिशील होता है । स्थल दृष्टि से देखने पर एस! सम्भव हु 
कि ये सिद्धान्न-परिकल्पन असार, निरथेक एवं कपोल-कश्पना जैसे रूगे, करिल्दू सूक्ष्म दृष्ठि से देखने 
पर इनमें ऐसे तत्त्व अवश्य मिलेंगे जो इतिहास को गतिशील वनाते हैं। सच बात तो यह है कि सैन्य- 
दरों की अेक्षा इन परिकल्पनाओं एवं विचारों ने इतिहास को अधिक निर्मित किया है और यह 
वहना अमज्भुत न होगा कि सैन्यदक तथा युद्धकछाएँ इन आादर्शो एवं विचारों के साधन रहें हे 
आर इन्हीं के द्वारा प्रकाश म॑ आए हैं । 

अब हम कुछ विशिष्ट देशों और कालों के प्रमुख इतिहास-दर्शवों की चर्चा करेंगे जो इस 
सन्दर्भ में हमारा लक्ष्य है। 


भारतीय इतिहास-दर्शन 


यद्यपि प्राचीन भारतीय चिन्तकों तथा दा निकों ने स्वृतत्थ रूप से इतिहास-दर्शान के सम्वस्ध 
में अपना कोई मस्तव्य नहीं प्रकट किया है और न किसी व्यवस्थित इतिहास-परम्परा को ही जन्म 
दिया है, फिर भी धर्म और दर्शन के सन्दर्भ में इतिहास की तात्विक चर्चा यत्र-तत्र मिल जाती 
है। संक्षेप में भारतीय इतिहास-दर्शेन को निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते है--- 


(१) प्रकृति और सुष्ठि का अवयवित्व : सम्रष्टि और व्यध्टि का एकीकरण 


हिल्दू-दर्शन के अनुसार सृष्टि और अकृति एक प्रकार के अवयवी भाव से सम्बन्धित है। 
इनके सम्पूर्ण क्रिया-कलाप परस्पर इस प्रकार आश्रित हैं कि उसका प्रत्येक पक्ष उनके समस्त 
विधान की क्रिया पर तिर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, जब एक वीज वृक्ष वनता है तो उसमें प्रकृति 
का समस्त तत्त्र सक्रिय हो जाता है। उसका विकास जलवायु, भूमि तथा वातावेरण की अनुकूलता 
पर निर्भर करता है। उसके विकास के ये कारण उतने ही पबल् हैं जितनी बीज की! शक्ति । 
साख्य थोग में इस विचारधारा कौ स्पष्ट व्याज्या की गयी है। उसके बनुसार कार्ये-कारण की 
प्रक्रिया अवधवित्वमय सम्पूर्ण तत्त्व का प्रत्यक्षीकरण है ' सम्पूर्ण तत्व का प्रत्यरक्ष'करण अवयंबों 
का भी है किसी वस्तु के विकास और निर्माण की प्रवत्ति एक जार इसको 


सं हिन्दुस्तानी भाग २६ 


अन्तनिहित शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है और दूसरी ओर अन्य वस्तुओं के विकास और निर्माण के 
इतिहास की' कड़ी है। 

इसी' प्रकार व्यष्टि और समप्ठदि का विकास अन्योन्याश्वित एवं परस्पर अध्यास हार! 
ब्रश के विविध रूपों का विस्तार है। बौद्ध-दर्गन के अनुसार किसी भी वस्तु का स्वततन्‍्त्र अस्तित्व 
नहीं है। आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी इस सृष्टि में व्ते मान है अयवा दृष्टिगं/चर 
होता है, वह अक्ष्‌ण्ण प्रमति का स्वरूप है अर्थात्‌ सृष्टि की प्रत्येक वस्तु समग्र सूप्टि के संविधान 
की परस्पराश्चितता को प्रतिबिम्ब्रित करती है।' 


(२) आदि पुरुष ओर “विराट-स्वरूप' 


भारतीय दर्शन में बणित प्रकृति के इस अवयधी दृष्टिकोण के प्रतीक ऋग्वेद! (१०, ९० ) 
का 'आदि पुरष/ और भगवद्गीता' (११. ५-८) का 'क्रिट रूप' हूँ। इनमें समस्त वराचर 
जगत की अभि बता प्रतिपादित की गयी है । एक सर्वेव्यापी अवयबी' के माध्यम से प्राकृतिक इवितियों 
और सामाजिक तत्वों का समन्वय किया गया है। जिस आदि पुरुष के चार अज्ों से चारों वर्णो 
की उतपत्ति होती है, उसी के अन्य अज्ों से प्राकृतिक शक्तियों की भी सृष्टि होती है। इसी' प्रकवर 
गीता का विराट रूप सूर्य, मेघ, समीर आदि में सन्रिहित है। वह जन्म, मृत्यु और काल है। उसके 
इजित पर योद्धा युद्ध करते हैं और एक-दूसरे का संहार करते हैं। व्यक्ति मात्र उसकी इच्छा का 
दास है, निमित्तमात्र है। 


(३) काल-चिन्तन 


पाणिति के एक सूकत (३, २, १२३) 'बर्तेमाने लूट की व्याख्या करते हुए पत्जलि ने 
काल-पसम्बन्धी अपना महत्त्वपूर्ण एवं रोचक मत व्यक्त किया है। प्तब्जलि की व्याख्या के 
अवुसार भूत, वर्तमान और भविष्य सापेक्ष प्रव्य&जवाएँ हैं। वर्तमान का कोई अर्थ ही नही हे, 
क्योकि जिन पदाथों का अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं वे हमेशा जे ही वर्तमान रही है । वर्तभान 
का अस्तित्व इसलिये भी असम्भव है कि जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है बह भूत है और जो पूर्ण होनी 
है वह भविष्य है। किसी ऐसी क्रिया की कल्पना ही असम्भव है जो एक ही श्ाथ पूर्ण और अपूर्ण 
दोनों हो। इसके अतिरिक्त पक्षर्यों का अस्तित्व क्षणिक है। वे प्रतिक्षण उत्पन्न होते है जोर 
नष्ट हो जाते हैं। अतः भूत, भविष्य और वर्त मान का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । 

भर्तृहदरि ने काल को अद्वत, शाइवत और व्यापक माना है। उनके अनुसार वह सृष्टि का 
सख्म्चालक है और विश्व के समस्त क्रिया-कलापों का नियस्त्रण करता है। भावों का स्थगन ओर 
उन्मज्जन काछ का कार्य है। इस प्रकार काल वस्तुजगत्‌ का उपकरण है। और चंकि वह शाइवत 
है, अतः पदार्थ विनष्ट नहीं होते, उनका केद्ल रूप बदल जाता है ।* 


(४) काल-गति तथा युग-कल्पना 


हिन्दू-क्शन की मख्य धाराओं के जनुसार काल की गति यात्त्रिक एवं चक्रा मक है. इसके 
दो पक्ष ब्रह्मा के दिन बौर रात हैं. जेन-द्नन्यों में इन्हें दो कल्प कहा गया है. पहल कल्प मे घम 


बकू सेंड. - इतिहास करे तात्विक व्याज््या र्प्‌ 


गिरता हुआ निम्नतम्त विन्‍्दु पर पहुँच जाता है और दूसरे में वह उन्नति कर्ता हुआ चरम चिन्‍्दु 
पर पहुँच जाता है।” इसी प्रकार पुराणों के चार यूगों-कृत, ते ता, द्वापर और कलि में धर्म की 
ऋमानुसार उच्चति और अवनति सन्निहित है 'ऐतरेय ब्राह्मण' के अनुसार इन बूगों का ऋम मनुष्य 
की जागृति एवं सुबुष्ति क्रिया के अनुसार है। जब मनुष्य या भनुष्य-समाज' क्रियाशील रहता ह 
तो कृतयुग रहता है, जब बह आलस्य और निद्रा के कारण निष्किय होने छगता है तो जरेता 
और द्वापर आ जाते है और जब बह एकदम सुषुप्त हो जाता है तो कलियुग छा जाता हैं। अत' 
यूगो के परिवर्तन में मदृप्य की क्रियाशीलता प्रच्छन्न रूप से कार्य करती है । 


(५) भियतिवाद ओर परिणामवाद 


कुछ भारतीय दर्शन ऐसे हैं जिनमें प्रकृति की प्रक्रिया को यन्त्र सदुश मान लिया गया है। 
साख्य के अनुसार विकास की पक्रिया एक निश्चित नियम के अथीन है जिसका उल्लद्भधून असम्भव 
है। यह परिणाम-क्रम का नियम है। अतः विकास की प्रक्रिया को नियमानुसार ही गतिशील होना 
पड़ता है।' आजीविक दर्शन में इस परिणामवाद को पूर्ण रूप से यात्निक, अचछ और देवी माना 
गया है। इसके अत सार समस्त प्रकृति नियति, सद्भाति और भाष के नियन्त्रण में अग्रसर होती है । 
नियति, जीवन की अठलछ गति है, सद्भाति आकस्मिकता की क्रिया है और भाव प्रकृति का 
स्वरूप है।। _ 


निष्कर्ष 


उपयुक्त कृतिपय भारतीय दर्शनों के विवेचन से हम एक निश्चित निष्कर्प पर पहुँचते हे! 

जैसा कि डॉ० बृद्धकान का मत है,यद्यपि कुछ दर्शन पूर्णतः: नियतिवादी तथा ऐतिहामिक क्रम 

को यान्त्रिक मानते हैं, कुछ व्यक्ति की स्वत्तन्तता एवं उसकी सृजतशीलता को भी प्रश्नय देते है, 

किस्तु इस बात प्र लगभग सभी दार्शनिक मत एक साथ है कि व्यक्ति, समप्टि के अधीन है। 

इतिहास में व्यक्तियों का उतना महत्व नहीं है जितना प्रवृत्तियों का है। घटनाएँ उतनी सारगर्भित 

नही हैं जितने आन्दोलन | महापुदुष ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के एक निमित्त मात्र होते हैं। इतिहास 
का विषय माचवता के दृष्टिकोण से धर्म का उत्थाव-पतन है। 


थुनानी-रोमन इतिहास-दर्शन 


इतिहास-लेखन के क्षेत्र में प्राचीन यूग में यूनान और रोस का अपना एक विशिष्ट स्थान 
रहा है। हिरोबोत्स (४६७ ई० पु०), थूसीदाईदीस (४५४ ई० पू० ),पोलीवस्त (२०५ ई० पू०), 
लिबी' (५९ ई० पू०) और तेसीतस (५५ ई० पु०) उस युग के महान्‌ इतिहास लेखकों में गिने 
जाते हैं। आवुनिक ऐतिहाप्विक चेतना का मूल उद्गम इन महान्‌ इतिहासकारों की कृतियों को 
माना जाय तो कोई अत्यूक्ति नहीं होगी । किन्तु यह लक्ष्य करने की बात है कि इन इतिहासकारों 
ने इतिहास-लेखन की जिस प्रौढ़ एवं वैज्ञानिक पद्धति को जन्म दिया, उसमें इंतिहास-दर्शत की 
दृष्टि का अभाव है. फिर भौ प्रयत्त करने पर यत्र-्तत्र इतिद्वास-दर्शन सम्व घी दृष्टि सिर 
जाती है 
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यूनानी रोमन इतिहास दशन का प्रमंख विशेयता मानवबाद थी इसका रक्य सनप्य 
के क्रिया-कलाप, सफलता-असफलछता, उन्नति-अवनति आदि का सर्वाज्भजीण चित्रण था। इसमें सन्देह 
नहीं कि इस इतिहास-दर्शन ने दैवी तत्वों को स्वीकार किया है, किस्तु इनके कार्य सर्वथा सीमित 
थे । यूनानी इतिहात-दर्सन के अनुसार दैवी ग्त्ताओं की इच्छाओं की व्यज्जना इतिहास 
से न कभी होती है और ते मानव-कार्यो के विकास के लिये उनके पास कोई अपनी योजनाएँ 
ही होती हैं। वे केवल मानव-पोजनाओं की सफलता-असफलता की स्वीकृति भर देते है।* 
यही कारण है कि युतानी इतिहास-लेसकों ने अपने इतिहासों में इन देवी सत्ताओं के जड्डू मे 
बैठे हुए मनृष्यों का नहीं, बरन्‌ अपनी सफलता-असफलता का वोझ ढोने वाले मनुष्यों तथा 
उनके मानवीय कार्य-कलापों का चित्रण किया है। 

यूनानी-रोमन इतिहास-दर्शन के अनुसार सम्पूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का मूल कारण 
मानव के व्यक्तित्व, चाहे वह वेयक्तिक हो अथव। समृहगत--में सन्चिहित रहता है । म्ृप्य स्वतत्त् 
है और अपने भाग्य का विवायक वह स्वयं हो है। वह चाहे तो अपनी बौद्धिक शक्ति एवं सामर्थ्य 
द्वारा सफहताएँ प्राप्त कर सकता है और चाहे तो क्षणिक आधात से दूट मकता है। इस दर्शन 
के अनुध्ार इतिहास में जो कुछ भी घटित होता है, वह मनृष्य की इच्छाओं का प्रत्यक्ष 
परिणाम है। 


ईसाई इतिहास-दर्शन 


इतिहास-दर्शन का व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप हमें ईसाई विचारकों की चिस्तन-पद्धति मे 
उपछब्ब होता है। बस्तुत: ईसाई विचारकों का इतिहास विषयक चिन्तन सही अर्थों में इतिहास- 
दर्शन नहीं है, बरन्‌ धार्मिक इतिहास है। क्योंकि यह देती सन्देश अथवा ईइवरीय ज्ञान पर 
आधारित है। आधुनिक योरोपीय इतिहास-देशंन पर ईसाई इतिहास-दर्शान का अत्यधिक 
प्रभाव है। 

ईसाई विचारों एवं दाशनिकों में सन्‍त ऑगस्तील (३५४-४३० ई०) का महत्वपूर्ण 
स्थान है। इनकी चिन्तताओं का प्रभाव ईसाइयत के इतिहास विषयक दृष्टिकोण के विकास पर 
ही केवल नहीं पड़ा, वरनू समस्त योरीपीय इंतिहास-लेखन की परम्परा को भी उसने प्रभावित 
किया। दि सिठी आफ़ गांड नामक अपनी पुस्तक में ऑगस्तीत ने अपने इलिहास विषयक 
दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। ऑगस्तीव के अनुसार विश्व का इतिहास सर्व शक्तिमान ईश्वर की 
लीलाओं का परिणाम है; वह अपने मनुष्यों के दुखान्त' ऐतिहासिक नाटकों में भाग छेत्ता हे 
और उनके माध्यम से अप्ते अभिप्रायों की पूति करता है। विश्व-इतिहास की घारा दो गतिशील 
धिद्धान्तों के सड्भों से प्रवाहित है--एक सिद्धान्त है ईश्वरीय सत्य और न्याय का तथा 
दूसरा है मनुष्य के पृपाचार का। सत्य और पाप के इन्द्र के कारण ही सा म्राज्यों का उत्थान- 
पतन होता है तथा संस्क्ृतियों का अगरभन और विनाश होता है। 

ईसाई ज़िन्तकों के अनुसार यह विश्व सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर की छीछा का परिणाम है। 
मनष्य के किया-कलाप अपने आप में महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। इनकी वास्तविक महत्ता इसी में है 
किये ईश्थर की रच्छा को करते हु सम्पूण एतिहासिक-अ्रक्रिया मानवीय प्रयोजनो 


मद्धु ३-४ इतिहास को तात्त्विक व्याख्या २७ 


का परिणाम नहीं, वल्कि सनृप्य के छिग्रे ईईइबरीय प्रयोजन है। इस दृष्टि से इतिहास 
विशिष्ट व्यक्तियों के विचारों और ढृत्यों का वृत्तान्त नहीं है या विशिष्ट संस्थाओं के विकास 
और प्रसार का कथानक नहीं है, अपितु देवी इच्छा दवित की कीड़ा है। दुचरे शब्दों मे इतिहास 
की प्रक्रिया की अपनी निजी' प्रवृत्ति है. जो इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों से स्वतन्त हैं।“ 


बुद्धिवाद. का यृंग और आधुनिक इतिहास-दर्शन 
(१) १८वीं शताब्दी का योरोपीय इतिहास-दर्शन 


जैसे ही इतिहास का विद्यार्थी १७ वी शताब्दी से १८ वीं शताब्दी में प्रवेश करता है 
उसे विचारों के जगत तथा चिन्तन के आयाम में एक अद्भूत नवीनता दृष्टिगोचर होती है ओर 
एक अजीव वौद्धिक उत्कर्ष से समन्वित वह युग उसके सम्मुख आ खड़ा होता है। १७०० ई० के 
लगभग देकात॑ के दक्षतर ने सम्पूर्ण योरोप को अभिभूत कर लिया था। विद्वता के स्थान पर व्याख्या 
और चिन्तन के स्थान पर आलोचना की प्रधानता हो रही थी। इस विश्लेषणात्मक पद्धति ने 
आधुनिक विज्ञान का प्रवतेन किया। १७ वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अनुसत्यान ने इस बौद्धिक 
परिवर्तन की विशाएँ निर्धारित कीं। गैलेछियों और त्यूटन ने विचारों की ऋात्तिकों गति 
प्रदाव की । भौतिक द्ास्त्र, राजनीति और अर्थव्यवस्था के पारस्परिक सम्बन्धों पर बल दिया 
गया। इसयुग में यन्त्रशास्त्र को ही भौतिक शास्त्र का व्यावहारिक रूप समझा गया। अतएव, 
राजनीति, अभ्र-व्यवस्था और इतिहास की प्रक्तिया को थान्त्रिक समझा जाने लगा। 

इस युग के इतिहास-चिन्तकों में देकार्त, वाल्तेयर, ह्यम, गिबन, विको तथा कान्त प्रसिद्ध 
है। अत्तिम दो चित्तकों--विकों तथा कान्‍्त के इतिहास-दर्शन सम्बन्धी मत अत्यन्त महस्वपूर्ण 
है। बिको इटली का लिवाती था। उसके अनुरार इतिहास में समानता और अक्षष्णता की' 
प्रवृत्ति विधमान है। समानता का आधार यह है कि मनुष्य स्वेथं इतिहास का निर्माता है और 
उसकी प्रकृति में सर्वत्र मौलिक समानता मिलती' है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि मानव-प्रकृति 
में आकस्मिक परिवतंन नहीं होते। इसमें पूर्व स्थिति और स्वरूप के चिह्ल अवश्य विद्यमान 
रहते हैं। अतः इतिहास में भी अक्षुण्णता और क्रम बने रहते है। इन प्रवृत्तियों के कारण 
इतिहास की उच्नति-अवनति की दिशाएँ निश्चित सी रहती है और यह चक्रवत्‌ घूमता रहता है। 
इसकी गति के दो पक्ष, कोर्सो' तथा शिकोर्सो' कहछाते हैं। कोर्सों एक तन्त्ात्मक शासन 
पर समाप्त होता है और फिर “रिकोर्सो' प्रारम्भ हो जाता है। रिकोर्सो' का अर्थ पतन 
नहीं है, वल्कि एक नूतन गति है। विकों के अनुसार प्राचीन कारू कोर्सो' का युग था और 
मध्य काल 'रिकोर्सो' का। कोर्सो-रिकोर्सों का बह विकासताद ईसाई धर्म के इतिहास से 
सम्बन्धित था। 

इस युग का दूप्तरा महत्त्वपूर्ण इतिहास-दा््निक जर्मनी का कान्त (सन्‌ १७२४-१८०४ | 
था। कान्त का दृष्टिकोण पूर्णतः ऐतिहासिक है। कान्‍्त के दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष जगत में 
वस्तुओं का विकास प्राकृतिक इतिहास के समकक्ष होता है; वाह्म प्रगति उन आल्तरिक शक्तियों 
की कलेवर मात्र होती है जो पूछ निश्चित नियम के अनूसार मानव जगत में क्रियाशील रहती 
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है. बह नियम उसी प्रकार अटल एवं निश्चित है, जिस प्रकार सोर-मण्डछ को सनन्‍्तुलून प्रदान 
करते वाला भियम। अतः वाह्य विकास प्रकृति की सम्पूर्ण आत्तरिक विकास-प्रकरिया का 
प्रतिविम्व होता है। यह प्रक्रिया मनुष्य को निबन्त्रित करती है, मनुष्य द्वारा निर्॑न्त्रित नही 
होवी। ऐतिहासिक परिवर्तन काल के दोल पर घूमती हुई एक अक्षण्ण प्रक्रिया है जो सप्यता 
और स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर हो रही है। 

कान्त के मतानुसार बिश्व की प्रक्रि] नियमबद्ध है। यह एक ग्राकृतिक योजना के 
अनुसार गतिशील है' और मनुप्य इस योजना के अधीन है। यह ठीक है कि वैज्ञानिक साक्ष्य से 
हम उस घोजना को सिद्ध अथवा असिद्ध करने में असमर्थ हैं, किन्‍्तु यह एक ऐसी मौलिक धारणा 
है जिसके बिना प्रकृति को समझना असम्भव है। इतिहास के भीतर जो योजना कार्यशीछ है, 
उसका मुख्य लक्षण स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति है। स्वतस्त्रता का, कान्‍त की दृष्टि में एक विशिष्ट अर्थ 
है। बहू दृश्य जगत तथा अन्तर्जमंत्‌ में भेद मानता है। दृर्य जगत्‌ वाह्य दृष्टिकोण से देखा और 
समझा जा श्कता है, किन्‍्तु अन्तर्गत, दृद्य जगत्‌ के भीतर प्रच्छन्न जीवन के मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक साक्षात्कार से ही जाता जा सकता है। अन्तर्जगत्‌, दृश्य जगत के नियमों के 
अधीन न होकर स्वतन्त्र है। कान्‍्त के अनुसार इतिहास दुद्य जगत्‌ से अन्तर्जगत्‌ की ओर 
अग्रसर होने की प्रक्रिया है। | 

कात्त' के विचार से इतिहास बुद्धिमत्ता की प्रगति भी है और उन्नति भी। वस्तव में 
यह प्रगति ही इतिहास और प्रकृति के अन्तर को बनाये रखती है। मनृष्य जड़ और निष्किय 
स्थायित्व का अतिक्रमण करके प्रगति की ओर चलता है। इसका कारण यह है कि उससे 
तामसी' बृत्तियों का प्राथान्य है। काम, औध, मंद, लोभ आदि विकार .उसे संदा सामाजिक 
सन्तुलुन को विगाड़ने के लिए बाध्य करते हैं। अतः उसके जीवन में सद्ध और हस्द् की 
भावना भरी' रहती है। इस इन्द्र के सहारे ही वह सठता-बढ़ता अँ।र आगे चलता है तथा 
बौद्धिक एवं नैतिक उत्कर्ष की ओर गतिशील रहता है। 

संक्षेप में कान्त के इतिहास -दर्गन के चार मुख्य पक्ष हैं--- (१) इतिहास एक सार्वजनिक 
प्रक्रि] है; (२) इसमें प्रगति की एक योजना निहित है। (३) इसकी मौलिक प्रधृत्ति मं ,लिकता 
एवं नैतिकता का. विकास है। (४) यह विकास अज्ञान, स्वार्थ और) वासना आदि पर निर्भर 
ताभती वृत्तियों की क्रीड़ा का परिणाम है।* 


(२). रोमाण्टिक युग और हिगेल का इतिहास-दर्शन 


उद्दबोधन यूग के शष्क आद्क्षवाद और भीरस बौद्धिकता की प्रतिक्रिय एक नवीन 
दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में प्रकट हुई जो भावना और कल्पना पर आधारित थी । जीवन में केक्ल 
बुद्धिगस्प स्थिरता, स्पष्ठता, व्यवस्था तथा समन्वय ही नहीं है, वरन्‌ एक भावनापरक तरलता, 
स्वप्निछता और विद्रोह भी है। विश्व में आइचर्य, उत्सुकता तथा उत्तेजना के भाव स्थिरता, 
मिईचय तथा ज्ञान से अधिक महत्त्वपूर्ण एवं मम्भीर है। जीवन और जगत्‌ के भीतरी रहस्यो को 
हम बुद्धि और बुक्ति की अपेक्षा भावना और कल्पना प्ले अधिक स्पष्ठता से जान सकते हैं।'“ यही 
रीमाण्टिक दृष्टिकोण है जो रोमाप्ट्रिक युग के इतिहास-द्शन का मूलाघार है 


अजू: ३-४ इतिहास की ताश्थिक व्याख्या श्र 


रोमाण्टठिक यूग का प्रवर्तक फ्रे्व विचारक जा ज्ञाक रूमो था। द्वेरदर, शिकर, फिलते 
शेलिज्ज तथा हिंगेल इस परम्परा के श्रेष्ठ इतिहास-दार्शनिक थे | हेर्ूर ने सन्‌ १७८४ में जिस 
नवीद इतिहास-दइर्शन का सुत्रपात किया, उसकी चरम परिणिति हिंगेल (१७७०-१८३१) के 
विचारों में हुई । 

हिंगेल ने अपने इतिहास विषयक विचारों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलासफ़ी आफ 
हिस्ट्री' में व्यतत किया हैं। हिल के अनुसार केवछ विचार-तत्व ही सत्य और पूर्णमत्य है 
तथा इतिहास केवल विचारों के विकास से सम्बन्ध रखता है। इतिहास की प्रक्रिया के प्रारम्भ से 
विचार-तत्त्व आत्मचेता नहीं रहता । इतिहास एक ऐसी सहज प्रक्रिया है जिसका मृख्य केन्द बूद्धि 
हैं और जिसके माध्यम से विचार-तत्त्व पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। अपने मूलभूत रूप में 
यह विश्व विचार-तत्त्व की' अभिव्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं । इतिहास की' सम्पूर्ण विकास- 
प्रक्रिया आत्मज्ञान पथ पर विचरण करने वाले भनृप्य के विचारों का परिणाम है। इतिहास मे 
जो' कुछ होता है, मवृष्य की इच्छा से होता है। मनष्य की इच्छा, कर्म के रूप में उसके विचारों 
की अभिव्यक्तित करती है। वस्तुतः सस्पूर्ण इतिहास, आत्मज्ञान और पूर्ण स्वतन्त्रता क्षी भ्राप्ति 
के हेतु मनृष्य के विचारों का उर्ध्वाभिगामी सद्चूप है। 

हिंगेल के मतानुमार, चूंकि इतिहास विचारों का क्रम और वृद्धि की प्रक्रिया है, अत 
इसका स्वरूप मूछतः ताकिक है। ऐतिहासिक संक्रान्तियाँ कालदण्ड पर सजायी हुईं ताकिक 
सक्रान्तियाँ हैं। इतिहास एक तक है जिसमें सामयिकता रहती है। ताकिक प्रक्रिया के इव््वात्मक 
और विरोवात्मक होने के कारण अर्थात्‌ वाद, विवाद और संबाद के ऋरमपर आधुृत हूं।ने के 
परिणामस्वरूप इतिहास की प्रक्रिया भी इसी प्रकार इन्द्रात्मक और विरोधात्मक होंती' है। 
इसमे एक स्थिति, विरोबी स्थिति को जन्म देती है और उन दोनों के सच्चर्ष स्रे एक मवीन 
समनन्वित स्थिति का प्रादुर्भाव होता है। दी विरोबी स्थितियों के मद्ध्ष का इत्द्वात्मक प्लिद्धान्त 
ही' इतिहास की गति है। 


(३) माक्स का इतिहास-दर्शत ओर हन्द्रात्यक्ष भोतिकवाद 


आधुनिक योरोपीय चिन्तन-पद्धति में भौतिकृवाद का विकास सोकहुबी-सवहवी 
दताबिदियों में परीक्षणात्मक प्रणाली और यात्जिक परमाणुवाद के प्रचार के फलस्वरूप हुआ। 
लियानाडों दा विचीं तथा गेलेलियो ने प्रकृति के परीक्षणात्मक अध्ययत का आरम्भ किया और 
देकात॑ तथा बेकन ने चिन्तन-जगव्‌ में इसका श्रीयणेश किया। हाब्स ते भौतिक दर्शन की आवार- 
शिला पर अपने राजनीतिक एकतन्त्र के सिद्धान्त का प्रासाद खड़त किया । इन विचारों का प्रभाव 
लाँक, छामेत्री, दिदेते और होलबास पर पड़ा । दिदेरों के अनृस्तार चेतना अथवा अनुभूति भौतिक 
तत्वों का स्वरूप है और इनके संविधान की उपज है। अतः पुण्य और पाप, ज्ञान और अज्ञान 
आदि वातावरण और परिस्थितियों के भेद के अनुसार बदलते रहते हैं। मौलिक पाप और 
परिवाण का सिद्धान्त नितान्‍्त भ्रामक है। 
उन्नीसवीं शती में योरोप के चिस्तन-जगत में जाथिक तत्वों के अध्ययन की प्रधानता थी | 
अनेक विद्वानों ने आविक प का ग्रम्मीर अध्ययन प्रस्तुत कर इनके द्वारा सामाजिक 


३० हिन्दुस्तानी माग २६ 


जीवन की व्याख्या की। सन १८३७ में राउमर ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की 
जो मार्क्स की विवारधारा से बहुत कुछ सिलती-जू लती' है। उसका मत था कि राजनीतिक 
परिवर्तन, उत्पादन की परिस्थिति के परिवतेनों की छाया मात्र होते हैं तथा धर्म, संस्कृति, 
आचार-विचार, रहन-सहुन आदि के परिवर्तन भी इन मौलिक आर्थिक प्रवृत्तियों के सहगामी 
होते हैं। 

भौतिकवाद को सर्वोत्तम और सर्वोत्चत रूप देने का श्रेय कार्ल साकर्स (१८१८-१८८३) 
को है। माक्से की भौतिकवादी दुष्ठि ते चिन्तन की परम्परा को एक ऐतिहासिक मौड़ 
प्रदान किया। इतिहास को व्याख्या भी उसने इसी भौतिकवादी दृष्टि से की। यदि हिंगेल का 
इतिहास-दर्शव इतिहास का आदं्शीकिरण है तो माक्स का इतिहास-दर्शन इसकी भौतिकव।दी 
व्याख्या है। 

आकर से पूर्व जर्मन दार्शनिक एवं पदार्थवादी फायरबाख (सन्‌ १८०४-१८७२) ने अपनी 
रचनाओं में हिओल के निरपेक्ष, अनुभवातीत विचारतत्त्व का बहिष्कार किया था और उसके 
स्थान पर मनुष्य को प्रलिप्ठित किया था। उसने स्पष्ट घोषणा की कि इतिहास, विचारों 
का नहीं, वरन्‌ जान और स्वतस्व॒ता की ओर बढ़ते हुए मनृप्य का उत्कर्ष है जो समाज की 
भौतिक परिस्थितियों से आबद्ध है। 

माक्से और उसके सहयोगी ऐंगिल्स ने फायरबाख के भौतिकबाद तथा हिगेक के 
'ऐतिहासिक आदर्शवाद' को'मिला कर इतिहास के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण प्रध्तुत किया जो 
'ऐतिहासिक भौतिकवाद' नाम से अभिहित किया जाता है। 

माक्से के इतिहास-दर्शन के सम्बन्ध में तीन बातें महत्त्वपूर्ण हैं :--- 

१. भौतिकवाद् सम्बन्धी उसकी घारणा। 

२. इतिहास की भौतिकवादी' ध्याख्या। 

३. वर्ग-सद्भर्ष की इन्द्वात्मकता। 

(१) मात्र शुद्ध अर्थ में सौतिकवादी था। जहाँ हिगेल ने सम्पूर्ण ऐतिहासिक 
वास्तविकताओं, वस्तुओं, प्रगाक्षियों आदि को केवल मस्तिष्क में आये हुए विचारों के रूप से 
विवेशचित किया,वहाँ माक्से ले मात्र प्रकृति की वास्तविकता पर जोर दिया। उसके लिए यह विश्व 
ही सत्य' है और एर्ण सत्य है । इसके पार देखना निरी मूलेता है। यह सर्वनिष्ठ वास्तविकता 
जिसे माव्स भौतिक कहता है, स्थिर नही, वरत्‌ गतिशील है और जपने आस्यान्तरिक नियमों 
के अवूसार विकसित होती है । 

(२) भावर्स का विचार है कि विश्व का इतिहास वस्तुतः आशिक प्रक्रिया का इतिहास 
है। किसी दिये हुए काल में आथिक उत्पादन का विशिष्ट रूप ही उस कारू के समाज की' प्रकृति 
का निदपधयन करती है। मास के सहयोगी ऐंगिल्स की धारणा है कि सम्पूर्ण सामाजिक, 
राजनीतिक और वौडिक सम्बन्ध, सस्पूर्ण वामिक तथा न्यायिक व्यव॑स्था, सस्पूर्ण सैद्धान्तिक 
दुष्टिकोग जो इतिहास के बीच दिखाई पड़ते हैं, वे जीवन की भौतिक अवस्थाओं से व्युत्पन्न 
होते हैं। जैसे-जैसे उत्पादन की पद्धति बदछती जाती है सम्पूर्ण समाज मी (अपने सभी पक्षों 
सहित बदलन लगता है इस विषय मे माक्स का निम्निख्िखित मत द्रष्टन्य है 


अद्धू ३४ इतिहास को तास्चविक व्याख्या ३१ 


“मनुष्य जब उत्पादव की अक्रिया में संलग्न होते है तो उनके कुछ तिश्चित सम्बन्ध बन 
जाते हैं जो अनिवार्य और उनकी इच्छा से स्वतन्त्र होते है। ये उत्पादन के सम्बन्ध उत्पादत की 
भौतिक शक्तियों के विकास के स्तर के अनृरूप होते हैं। इन उत्पादन सम्बन्धों के समृह से 
समाज का आथिक ढाँचा वदलता है। यही वह आधार भिला है जिम पर वैधानिक आर 
राजनीतिक प्रासाद खड़े होते है और जिसके अनुरूप सामाजिक चेतना का विकास होता है। 
भौतिक जीवन में उत्पादन की विधि जीवन की सामाजिक, राजनीतिक्त और आध्यात्मिक 
प्रक्रिाओं की निर्णायक होती है । अपने विकास के एक निश्चित स्तर पर पहुँच कर 
उत्पादन की भोतिक शक्तियाँ उत्पादन के सम्बन्धों से ठकराने छगती हैं, अर्थात्‌ कानूनी 
शब्दावली में वे सम्पत्ति के सम्बन्धों के विपरीत हो जाती है। ये सम्बन्ध उत्पादन की 
शवितयों के विपरीत न रहु कर उसके बन्धन बन जाते है। तब सामाजिक क्राच्ति का 
युग आता है। आश्थिक परिवर्तत के साथ-साथ समस्त प्रासाद जल्दी से बदल जाता है।' * 

माक्स के अनुसार, धर्म उत्पादन की दूषित प्रणाली का पश्णिम मात्र है। क्योंकि जब 
मर्तृप्य अपनी जाथिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते तो वे एक ऐसे स्वष्तिल संसार की 
कल्पना करते हैं जिसमें उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकेगी। इस अर्थ में, मार्क्स के लिए 
“धर्म, मनृष्य जाति के लिए अफीम है।'' 

(३) वर्ग-प्द्णुर्य सस्वस्धी विचार कोई नया नहीं था। मार्क्स की मौलिकता यही है कि 
उससे इस विचार की व्याख्या हिगेल के आध्यात्मिक द्वन्दवाद' के परिवेश में उसे भौतिकबादी 
बना कर किया। परिणाम स्वछूप इतिहास सम्बन्धी एक नवीन क्रान्तिकारी दृष्टिकोण सम्मुख 
आ गया। भाव के अनुसार समाज की प्रत्येक अवस्था में एक विश्येष वर्ग उत्पादन के साधनों प० 
नियन्त्रण कर लेता है और अपनी सुविधा हेतु शेप व्यवितयों का शोषण करता है। यह केवल भाग्य 
की बात नहीं है, १रन्‌ इतिहास के इन्द्र॒बाद का परिणाम है। इन दो वर्गो--शोषक और शोपित--- 
के बीच का संद्धष और तनाव ही इतिहास की गति है। प्रत्येक प्रभुत्व-सम्पन्न वर्ग निश्चित झूप से 
दूसरे वर्ग को जन्म देता है। और फिर यह दूसरा वर्ग शासनाथिकार प्राप्त कर अपनी उन्नति 
करने लगता है। माक्स के अनुसार वर्ग-सद्धूर्ष की अन्तिम अवस्था अब समीप है। वर्ग-लद्ध॒प॑ अब 
अपनी अन्तिम विकासावस्था के पहुँच गया है, क्योंकि पूँजीवादी वर्ग, सर्वहारा वर्ग के सम्मुख है । 
सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति के साथ ही, वर्गहीय समाज की' स्थापना प्रारम्भ हो गयी है और इतिहास 
अपने उद्देश्यों की और पहुँच रहा है। 

भावस के सिद्धान्त के चिरूपग से यह प्रकट होता है' कि आध्िक उत्पादन जौर उपयोग के 
विवात सके मानव-इतिहास का स्वरूप निश्चित होता है। जब कोई आशिक विवान अपनी! 
उपयोगिता में आगे निकल जाता है तो उसका स्थान दूसरा विधान ग्रहण कर लेता है। इस परिवर्तन 
में स्लामाजिक वर्गों का विरोब उम्र रूप धारण कर लेता है। गोषक और झोबित एक दूसरे के 
विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। प्रथम वर्ग नष्ट प्राय आशिक ढाँचे को खड़ा करने का प्रयत्न करता हे 
और दूमरा बर्ग उस्चे उखाड़ फेंकने की शीक्षता करता है। अतः वर्ग-युद्ध भड़क उठता है। इस 
प्रद्ध विरोप और सच्चर्व पे एक नयी व्यवस्था का जम होता है  माक्स के विचार से मानव 


हू तहास बस्तुत बग-्युद्धों का वृत्तान्त है 
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(४) 'स्पेंगलरा का इतिहास-दर्शन और इतिहास की वृत्तात्मकगति 


स्ेंगलर (१८८०-१९३६) के अनुसार इतिहास आत्म-भअन्तविप्ट वैयक्तिक ईकाइयों का 
एक विकास-क्रम है। स्पेंगलर मे इसे संस्कृति की संता दी हे। एक संस्कृति! में क्रिसी विशिष्ट 
जाति अथवा प्मूह के सभी मानवीय कार्य, विश्वास, दर्शन, मूल्य एवं रीति-रिवाज जा जाते 
है। प्रत्येक संसक्ृति की अपनी' एक विशिष्ट प्रकृति होती है जो अपने आप में बँधी हुई और पूर्ण 
होती है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं हता। 

स्पेंगछर के मतानयार संस्कृति! एक जीव सदृग हैं और जैसे जीव जन्म लेता है, प्रौता 
प्राप्द करता है और अन्त में मर जाता है, वैसे ही संस्कृति का जीवन भी जन्म-जरा-मरण के कम 
से चलता है। इस प्रकार इतिहास की गति रेखत्मक न हो कर वृत्तात्मक अथवा चक्रात्मक है। 
स्पेंगहर के शब्दों में विध्व-इतिहास अनन्त निर्माणों और पुररतिर्माणों का और जीवित शरीशियों 
के अद्भुत उत्थान और एतन का चित्रपट है। *'संस्क्ृति' की उत्पत्ति तब होती है, जब एक महान्‌ 
आत्मा मानवता की आदिम आध्यात्मिकता' से जाग्रत हों कर अपने पृथक रूप में प्रकट होती हे। 
यह एक मिश्चित भूथि और क्षितिज में वनस्पति की तरह घिरी रहती है। जब यह आत्मा 
जातियों, जनों, भाषाओं, विचारों, कछाओं, विज्ञानों और राष्ट्रों के रूप भें अपने जीवन की सब 
सम्भावताओं को पल्छवित और प्रत्यक्ष कर चुकती है तो इसका अन्त हो जाता है और यह पुन 
आदिम आध्यात्मिकता में विल्लीन हो जाती है। 'संस्क्रृति' का जीवन मनुष्य के जीवन के सदृश हे। 

स्पेंगलर ने संस्कृति के जीवन-क्रम को वनस्पति की जीवन-लीला सबृश माना है जो 
ऋतुओं के परिवर्तत के अनुरूप चलती रहती है। विकास की प्रथम तीत अवस्थाओं को स्पेंगलर 
ने सस्कृति नाम दिया है और परचात्‌ की तीम अवस्थाओं को सम्यता' की संज्ञादी है। उसके 
मतानुसार सभ्यता का विशेष अभिपष्राय पतन, हात्त, क्षय तथा जड़ता की उस अवब्था से है 
जिममें संस्कृति विकास एवं प्रौढ़ता प्राप्त करने के बाद प्रवेश करती है। दूसरे शब्दों में सभ्यता, 
भस्कृति का वार्भवय काछ है और उसके इतिहास का उपसहार है।' 


(५) दबायनूबी का इतिहास-दर्शेन 


स्पेंगलर के विचारों ने वर्तमान इतिहास-दर्शन को अत्यधिक प्रभावित किया है। वतंमान 
भहान्‌ विचारक ट्वायनूबी के सिद्धान्तों पर उसकी स्पप्ट छाप है। ट्वायनूबी ने भी इतिहास 
को स्पेंगलर की तरह संस्कृति के रूप में देखा है, किन्तु 'सभ्यता' की परिभाषा के विषय 
में इन लेखकों में अवदय' मतभेद है। दूवायनूवी की धारणा है कि किसी यूग की. चनौती 
((थ।०78० ) की प्रतिक्रिया' (8८४9०॥8४८) के फलस्वरूप समाज स्थिरता और जड़ता को 
छोड़ कर प्रभतिशीरता और चेतनता की प्रवृत्ति भ्रहदण करता है। कठोर दुर्गम भूमि, नये देश, 
आघात, दण्ड और दवाव की यातना के कारण मनुष्य में चुनौतियों की प्रतिक्रिया की शक्ति 
उत्पन्न होती है। इस शक्ति के द्वारा वह चुनौतियों का प्रत्युत्चर तो देता ही है, साथ ही साथ एक 
नवीन चुनौवी को भी अपने सम्मुख खडा कर केता है. जिसप्रतिक्रिया और उत्तर से एक चनौती' 
समाप्त होती है उसी से दूसरी चुनौती पैदा हो जावी है मनध्य को फिर दूसरी चुनौती का 


अद्ू ३४ इतिहास की तात्त्विक व्याख्या डरे 


उत्तर देना पड़ता है। चुनौतियों के इस प्रकार सफल उत्तर दैने की प्रवृत्ति का वाम विकास 
(877७४) है। चुनौती का सफल उत्तर देने के लिए मनृष्य को आन्तरिक सन्तुलून स्थापित्त 
करना पड़ता है। ट्वायतबी ने इस आम्तरिक सच्तुलून को आत्मनियमन (8० तंटाटएशए 0०७ 
की संज्ञा दी है। इस 'आत्मनियमन' की प्रवृत्ति का बाहरी रूप एक कम जटिल और अधिक 
सम्‌ृत्नत जीवन-पद्धति को आविभ वि है। इस प्रवृत्ति को सृक्ष्मीकरण' (8क८र्ंक्ष४४7०7) कहते 
है। सभ्यता का विकास सृजनशील व्यवितित्वों और वर्मो का कार्य है जो जनता के स्तरों को' 
अपनी प्रतिभा और क्षमता के द्वारा अपनी ओर सहज ही आकषित कर लेते हैं। ये सुजनशील 
व्यक्तित्व और वर्ग निर्मम (छांग्राफान्नक्षओं) और अत्यागमरन (लएएओ) की प्रक्तिया द्वारा 
कार्य करते हैं। ये कुछ समय्र के छिए संसार से अलग हो जाते हैं और शक्ति का सझ्चय करते 
है तथा फिर संसार में वापस आकर अपूर्य वेग से सुजन-कार्य में संलग्न हो जाते हैं। 
ट्वायनबी' का सृजनशीछ व्यक्तित्व का सिद्धान्त कार्लाइल, विलियम जेम्स, डब्ह्यु ० 

एच० डेविस आदि के बीरपूजा' के सिद्धान्त की प्रतिलिपि मात्र है और व्यापक अर्थ में हर 
सृजनशील व्यक्तित्व पर छागू नहीं होता। 

टुवायनूबी के मतानूसार जब सुजनशील व्यक्तियों तथा वर्गों की प्रतिभा जनता को आक्ृष्ट 
करने में असफल होने लगती' है तो सभ्यता का विकास रुक जाता है, जनता उत्तसे अपना सहयोग 
ह॒ठा लेती है और समाज की एकता नष्ठ-अ्रष्ट हो जाती है। सुजनशील व्यक्तियों और सामान्य 
जन के सम्बन्ध की प्रक्रिया में आकर्षण के बजाय विवद्शता तथा प्रेरणा की अपेक्षा शक्ति अधिक 
कार्य करती है। अतः आरम्भ से ही' सम्यता के विकास में कछवास की प्रक्रिया प्रच्छन्न रहती' है। 
ट्वायनूबी के शब्दों में विकासशील सभ्यता का कम एक सद्धूटपूर्ण प्रक्रिया है। यह सच्छूद निरस्तर 
और गम्भीर है, क्योंकि यह उस मार्ग की वास्तविक प्रकृति में सन्निहित है जिस पर प्रत्येक सम्धता 
को चलना है। इस प्रकार प्रत्येक सम्यता क्षीण और नष्ट होने के लिए ही उत्पन्न होती है 
और लगभग ८०० व के छ्वास्त और पतन के जीवन के उपरान्त निश्चित रूप से अतीत के 
अन्धकार में लय हो जाती है।”'' ठवायत्‌वी का यह सुजनशील व्यवितत्वों का सिद्धान्त उन्हें 
एक अटल नियतिवाद और उच्छेदवाद की ओर ले जाता है। 

टद्वायनबी की दृष्टि में इतिहास की गति एकता की ओर है और सभ्यताएँ उच्चतर धर्म और 
दर्शन का सूत्रपात करती हैं। इस प्रकार इतिहास की गति बृत्ताएंनक न होकर रेखात्मक है। इस 
दृष्टि स्रे दृवायन्‌वी ने विश्व-इतिहास को चार स्तरों में विभाजित किया है--१.- आदिम समाज 
२ प्रारम्भिक सभ्यता, ३, मध्यस्तरीय सभ्यता तथा ४. उच्च धर्मों । उच्च धर्म की स्थिति 
में इतिहास एकीकृत समाज के भीतर अन्तिम हक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 

दवायनबी के इतिहास-दर्शन की प्रमुख विशेषता यह है कि उसने इतिहास में राजनीति को 
प्रधानता न्‌ देकर संस्कृति और वर्मको प्रधानता दी है और सामाजिक आन्दोलनों एवं परिवर्तनो 
को विशेष महत्त्व दिया है। उसकी यह मान्यता कि किसी' समाज का विकास अथवा विनाश 
उसकी आन्तरिक दाक्ति अथवा दुर्बलता के कारण होता है, अत्यत्त महत्त्वपूर्ण है। उसका यह 
'वचार मी महत्वपूर्ण हैं कि विश्व-इतिहास की रूपरेला विभिन्न सभ्यताओं एवं समाजों के 
सम्पक से ननी हैं 
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(६) सोरोकित का इतिहास विषयक दृष्टिकोण 

सीरोकिन (१८८९- ) के इतिहास-इर्शन सम्बन्धी विचार समसामसिक इतिहास-चिन्तका 
के दर्वभ के समान सूक्ष्म एवं तथ्यपरक विवेचन पर आधारित है। स्पेंगडर और ट्वायनूबी की 
तरह उसकी भो मान्यता है कि इतिहास का विपय राजनीतिक और सामरिक घटनाओं का 
परिंगणन नहीं है, प्रत्युत्‌ सांस्कृतिक और साभाजिक प्रवृत्तियों का विईलेषण हैं। 

सोरोकिन के मतानुसार संस्कृति! उत मूल्यों, आदेशों और स्थ पताओं का समंवाय 

है. जिसके अनुसार मनुष्य अपनी जीवन-पद्धति का निर्माण करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में 
जिन तत्त्वों की सत्य, शिव और सुन्दर मानते हैं, उन्ही से संस्कृति का स्वरूप निर्भित्त होता 
है। अत: यह एक भानसिक विकास की प्रक्रिया है। चूँकि समाज में रहकर ही भनृष्य इस 
विकास में अग्रसर होता है. अतः संस्कृति सामाजिकता में घुलमिल जाती है। सोरोकिन ने इसके 
लिए. सामाजिक-सांस्कृतिक' (8000-0प्राधएथो) शब्दावली का प्रयोग किया है। मनुष्यों 
के विशिष्ट समूहों के कुछ भपने आदर एवं मूल्य होते हैं जिनकी छाप उनकी कछा, साहित्य, 
धर्म, नीति, अर्थव्यवस्था, न्‍्याथ-प्रणाली और दैनिक जीवन-पद्धति को एक वैयक्तिक स्वरूप 
प्रदान करती है। प्रत्येक संस्कृति में एक आन्‍्तरिक एकता है और उसके समस्त अज्ञ परस्पर 
समन्वित रहते हैं। 

भोरोकिन के अनुसार संस्कृतियाँ अनेक सामाजिक-सांस्क्ृतिक व्यवस्थाओं की समूह है। 
इन व्यवस्थाओं में भी विविध और विभिन्न सांस्कृतिक सूत्र जुड़े रहते हैं जो उत्को' एक साभयरिक 
समन्वय प्रदान करते हैं। ये सामाजिक-सस्क्ृतिक व्यवस्थाएँ तीन प्रकार की होती है-- (१) 
भावता-प्रध[न, (२) गोचरता-प्रवान तथा (३) आदर्श-समस्वय-प्रधान । ये व्यवस्थाएँ हर देश 
और जाति के इतिहास में समय-समय पर प्रकट होती हैं और सांस्कृतिक सूत्रों को समन्वित 
एवं सज़्ठित कर एकता की शड्जला में संग्रथित कर देती हैं। इनके विषय में स्पेंगलर ओर 
टूवायनूबी द्वारा प्रतिपादित जन्म-जरा-मरण का क्रम छागू नहीं होता। वे तो संस्क्ृतिक- 
सामाजिक धाराओं के मिल्लन-बिन्द्‌ हैं जो प्रवाह की गतिशीलता-अगतिशीछता आदि के 
कारण बदछते रहते हैं। इतकी अवधि निश्चित करना असम्भव है। 

सोरोकिन की धारणा है कि भावना-प्रधान सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था श्रद्धा पर 

आधारित होती है और उनमे जीवन का प्रत्येक पक्ष और रूप इखियातीत परम तत्व और 
प्रम सत्य की आध्यात्मिक भाववार। में निमग्स और निष्णात होता है। गोचरता-प्रधान 
साम्राजिकन्सांस्कृतिक व्यवस्था का आधार तके, विज्ञान और परीक्षण है और उसकी व्यवस्था 
मे जीवन का प्रत्येक पक्ष और रूप इन्द्रियगम्थ ऐहिक और भौतिक तत्त्वों के आलोक में चमक 
उठता है। आदर्श-समस्वय-प्रथान सामाजिक-सांस्क्ृतिक व्यवस्या में उपयुक्त दोनों व्यवस्थाओ 
का समन्वय रहता हैं और दोनों के प्रमुख तत्व इसमें सत्तिहित रहते हैं?! इसमे मानब- 
मस्तिष्क तके और दर्शन के क्षेत्र में अपनी सर्जन-शक्ति के चरम उत्कर की अभिव्यवित करता 
है और साथ ही साथ कला और साहित्य में अभूतपूर्व चैतन्य और स्पन्दन का परिचय देता 
है। यद्यपि इस यूग में आध्यात्मिक और भौतिक मूल्यों का सुन्दर 7 हो जाता हैं 
फिर भी आध्यातमिक प्ररणा अ्बक रहतो है 
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सोरोकिन के मतानुसार साथाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्याएँ अपने आत्तरिक स्वभाव के 
कारण बदलती हैं। बह इस परिवर्तम को आन्‍्तररिक और स्वमावगत मानता है। वाह्य तत्त्व उसको 
प्रेरणा अवध्य देते हैं, किन्तु परिवर्तन के भूल कारण नहीं हैं। प्रत्येक व्यवस्था की उपयोगिता 
सीमित होती है। जब कोई व्यवस्था छपनी सीमा का अतिक्रमण करती है ते! अपनी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति से वह परिवर्तन की ओर बढ़ने लगती' हैं। मोरोकिन ने इसे सीमा नियम (8७ ० गण) 
कहा है। वह यह भी मानते हैं कि उक्त सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के परिवर्तत किसी अटक और 
कठोर नियम के अधीन नहीं होते। इनमें व्यक्तिगत विविधता ध्याप्त रहती है। 


अन्तिम निष्कर्ष 


ऊपर इतिहात्त-दशेंत सम्बन्धी जितने भारतीय अथवा अभारतीय विचार व्यक्त किये गये 

है, उनमें विभिन्नता होते हुए भी परस्पर कोई मौखिक भेंद नहीं है। वस्वुतः वे एक-दूसरे के 
विरोबी न होकर पूरक हैं और इतिहास-दशंन के विभिन्न पक्षों की ओर सल्छुत्त करते है। 
स्त्री में सत्य का कुछ न कुछ अंश निहित है। किन्तु एक वात यह लक्ष्य करने की है कि भा रतीय 
इतिहास-दर्शन के सभी पक्ष कहीं न कहीं आकर एक विन्दु पर मिल जाते हैं, जब कि गोरोपीय 
इतिहास-दर्णव एक-दूसरे को स्पर्श न कर समानानन्‍्तर चलते हैं। इतिहास की प्रक्रिया, वस्तुत 
मनृष्य के बौद्धिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम है और उसको प्रवृत्ति अथवा 
संस्कृति के प्रवाह के रूप में ही देखना उपयुक्त है। तभी, इतिहास का विवेचन (र्णता से किया 
जा सकता है। 
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कवि चन्द्र कृत 
मिथिला-भाषा रामायस : | « श्रीमन्नारायण द्विवेदी 
ण्क अनुशीलन 


प्रावीन मैथिली साहित्य को ज्योतिरीश्वर, विद्यापति प्रभुत कवियों ने साहित्यिक गरिमा 
प्रदान की है। उनकी परम्परा में अर्वाचीन समय तक एक से एक उत्कृष्ट कृवियों का प्रादुर्भाव 
हुआ है। मैथिली साहित्य के विद्वान जहाँ ज्योतिरीश्बर को विद्यापति रूपी मार्तण्ड के आगमन 
की सूचना देने वाले अरण मानते है, वहीं वे कवि चन्द्र को आधुनिक कवि रूपी नक्षत्रों का मार्गदर्शक 
मानते हैं। कवि बन्द्र अर्वाचीन मैथिली साहित्य की अप्रतिम प्रतिभा थे। उनकी. प्रेरणा एवं 
सहायता से ही प्रसिद्ध विद्वान डॉ० नगेद्धनाथ गुप्त 'विद्यापति पदावली' के समुचित सम्पादन 
एवं मूल्याद्वुन में सफल हो सके थे। वे कवीश्वर चन्दा झा को विद्यापति की भाषा के लिये अपना 
वदिक्षा गुरु मानते थे।' डाँ० ग्रियसंत का मैथिली भाषा सम्बन्धी अध्ययन चत्द कवि की प्रेरणा 
से ही उपोदृवलित था। 

चन्द कवि का जन्म सन्‌ १८३० ई० में मैथिली जनपद के पिण्डाइंछ नामक ग्राम में 
हुआ था। उनकी मृत्यु १९०९ ई० में ८० बर्ष की अवस्था में हुईं। कवि को सिथिला के तरपतियों मे 
भहाराज लक्ष्मीश्बर सिंह एवं महाराज राजेश्वर सिह का राज्याश्रय प्राप्त हुआ था। कवि चन्दा 
झा संस्कृत के उद्भट विद्वान थे, किन्तु उतका वेशिष्ट्य इस बात में है कि के संस्कृत के विद्वान होते 
हुए भी सर्जन की दृष्टि से मैथिछ्ी भाषा में अधिक अनुरक्त थे। अब तक मैथिली में उनकी 
गीत सप्तशती, गीतिसुधा, 'चनद्रपदावली, 'महेशवाणी एवं “मिथिला भाषा रामायण नामक 
कृत्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। विद्यापति की 'पुरुष प्रीक्षा' का मैथिली में अनुबाद उन्होने 
किया था। 

कवि चन्दा झा मूलतः शैव थये। उतकी शिवभवित सम्बन्धी रचनाओं का इंस प्रदेश 
में अधिक प्रचार भी हुआ है। महाभहोपाध्याय डॉ० गद्भवाथ झा ने उनके झिवभक्ति विषयक 
पदों का संग्रह महेशवाणीक संग्रह” नाम से प्रकाशित कराया है। महामहोपाध्याय डॉ० उमेश 
मिश्र ने कृतिपय स्थलों पर कवि के काव्य-सौन्दर्थ एवं विचार गास्भीर्य पर प्रकाश डाला है। 
डॉ० जयकान्त मिश्र के अनुसार कवि चन्दा झा उन प्रथम मैथिल विद्वानों में से हैं जिन्होंने मैथिली 
भाषा के साहित्यिक गौरव को पहचाता था और उसके अध्ययम पर जोर दिया था। कवि 
की कीति का श्रेय उसकी सर्वाधिक प्रचलित रचना मिथिला भाषा में लिखे रामायण को है। 
इस ग्रन्थ का प्रचार धर-धर में है जिससे कवि की काव्यात्मक प्रतिभा का मौरवान्वित रूप 
हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है 
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मिथिला माया का उत्कध विद्यापति की पदावली मे देखा जाता है। पर्वली' का 
उद्देश्य कृष्ण-कथा के संक्षिप्त सब्दर्भ में भक्ति एवं श्ु ज्ञार का मण्डन करता था। यद्पि प्राचीन 
मैथिल कवियों का ध्यान क्ृष्ण-कथा की अपेक्षा रामकथा को ओर वहीं आक्रृप्ट हो सका, 
फिर भी' लोक की रागात्मक अभिव्यक्ति सीता को अपने परिवेश में तई संवेदना देती रही और 
सीता एवं रामभवकित के प्रति लोक तथा साहित्य में वराबर पृज्यवृद्धि की अभिव्यक्ति होती' रही । 
अब तक मैथिली भाषा में दाध सम्बन्धी कोई ऐसी रचना उपलठ्ध न थी जो रामभक्ति एवं कया 
के प्रति सामान्य जब के सन को खींच सके । अतः मिथिला भाषा में रामायण की रचना करते के पीछे 
कवि चन्दा झा का यह उद्देश्य रहा है कि रामकथा का अपने जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार 
हो तथा रामकाव्य की गौरवमयी परम्परा से मातृभाषा सम्ूंकृत हो। इस्च काव्य-रचता 
के पीछे कवि, की यह मनोवृत्ति भी रही है कि वह “बर्देह देश वच्चसा रुचिरा सुरीतिम अथवा 
जनक नुकति पुत्री मातृभाषाज्चिताथा: के माध्यम से रामकथा का उपवृंहण हो। जहाँ 
तक रामकथा के प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण का प्रश्न है, कवि परम्परा से प्रेरित है और उसने 
कोई बड़ा प्रत्थावर्तत नहीं प्रस्तुत किया है। उत्तकी समस्त रचता अध्यात्मरामायण' एवं तुलसीदास 
क्ृत 'रामचरितमानस' से प्रभावित है। किन्तु इससे कवि की मौलिक प्रतिभा! के तिदर्शन 
में कोई आशडूत। नहीं की जा सकती। उसकी काव्य-प्रतिभा का तेजोमय रूप इस काव्य-कृति मे 
प्रस्फूटित हुआ है। अस्तु, काव्य की विषयवस्तु, भक्ति-भावना एवं काव्यात्यक सौन्दर्य का 
अनूशीलन अपेक्षित महत्त्व रखता है। 

अध्योत्मरामायण' और तुलसी का 'रामचरितमानस” कवि के उपजीव्य ग्रन्थ है। 
अध्यात्मरामायर्णा में राम-भवित-भावना को साम्प्रदायिक ढज़ से उपस्थित किया गया है ओर 
उसके रामकथा के जर्वाचीन व्याख्याताों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली है। चनन्‍्द कधि ने अपने 
रामायण की रचमा काण्डों एवं अध्यायों में की है। उन्होंने अध्यात्मरामायण' के सर्मों के स्थान 
प्र सामान्यतया अध्यायों का आयोजन कर दिया है और किड्स्वित अन्य परिवर्तन भी किये हैं। 
कवि ने मात्र अध्यात्मराभायण' का दृष्टिकोण ही नहीं ग्रहण किया है, वरन्‌ उसका कहीं-कही 
रूपान्तर भी अपनी कृति में किया है। बालकाण्ड की कथा 'अध्यात्मरामायण' की' भाँति ही 
शौनक-सूत, नारद-ब्रह्म, शिव-पार्वती, सीताकास्त-हनुमान के माध्यम से सम्म्बरण करती हे। 
कलियुग-वर्णन, रामगीता-माहात्म्य, व्याकुलू पृथ्वी काविरश््चि छोकगमन, ब्रह्मा तथा अन्य देवों 
का विष्णु द्वारा रामावतार का आश्वासन, दशरथ के यहाँ श्र ज्भी' ऋषी द्वारा यज्ञ-सम्पादन, 
अलौकिक पुरुष के पायसद्वारा राम आदि का अलौकिक जन्म, विश्वासित्र का आगमन, अहल्योद्ध र, 
धनुषभज़, सीता-परिणय, परशुराम-मानमर्देत, यूधाजित सहित भरत का तनिहाल-ग्न आदि 
सभी घटनाएँ पूर्णतः 'अध्यात्मरामायण' के आधार पर ही वर्णित है। स्थान-स्थान पर कवि मे 
उपर्युक्त प्रसज्ञों में वाल्मीकीयराभायण' तथा तुझसी के तद्विषयक दृष्टिकोणों का भी समन्वय 
कर दिया है। 

परभ्परागत ढंजु से काव्य की विषय वस्तु को निरूपित करते हुए भी कवि ने अपनी 
काव्य प्रतिमा से मौलिक उद्भावनाएँ प्रस्तुत की हैं और उसकी इन उद्‌भावनाओं का अनुशौकन 
महत्त्वपूर्ण है शान्तापति ऋषि शरुज्ध का दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यत्ष कराना युराज्रो एवं प्राचीन 


बख्धू ३४ कंधि चन्द्र कृत मिथिज्ञा-माधा रामायण झ्र्‌ 


साहित्य का एक प्रचलित प्रकरण है। वाल्मीकीय-रामायण में वालकाण्ड के नवम्‌ सर्ग से पन्द्रहवे 
सर्ग तक यह कथा विस्तार से वणित है और रामायणकार ने स्वतः इस कया वे पुराणवृत्त होने 
का उल्लेख किया है। बाऊकाण्ड के नवभ्‌ सर्ग के प्रथम इलोक में यह वर्णित है कि पुजोत्पत्ति के 
लिये अद्वमेध यज्ञ-्सम्पादन करने ही वात सुनकर सुमन्त राजा दक्ष रव से एकान्त में कहते है कि 
महाराज, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूं जो पुरुणों में वणित है:-- 


एतच्छ त्वा रह घुतो राजावमिदमबबोतू। 
श्रूयतता तत्‌ पुरावुत्तं पुराणे व्‌ सथा आुतस्‌ ॥“-बा० क्ा० ११ 


विम्ाण्डक पुत्र ऋषि शज़ की कया को अध्यात्मरामयणकार ने अत्यन्त संक्षिप्त कह 
से प्रस्तुत किया है। वशिष्ठ राजा दशरथ को आदेश देते हैं कि ठुम शान्तापत्ति तपोषन ऋषि 
शूज्ू को बुलाकर शीघ्र ही' पुत्रेष्ि-यज्ञ का अनुष्ठान करो :- 


वात्ताभर्तारभानोय ऋष्यश्यद्धी तपीवनम्‌। ' 
अस्पाभि: सहितः पुत्रकाम्ेष्टिं शी प्रमाचर १ --अ० रा०, बा० का० ३४५ 


इस प्रसद्भ में तुलसीदास ने मात्र ऋषि शज़े हारा यज्ञ-सम्पादन कराने का ही संक्षिप्त 
उत्लेख किया है :-- 


सृंगो रिपिहिं वस्िष्ठ बीरूावा। पूत्र काम शुभ जम्य करावा।। 
भगति सहित मुत्रि आहुति दीन्हें। प्रगणे अगिनि चार कर छीन्‍हें॥ 
““रासचरितमानस, बा० का० 


शाम्तापति ऋषि शज़ के विषय में यह संक्षिप्तता अवचिन रामायणकारों द्वारा क्यों 
अपनाई गई, इस विषय में कुछ कौतूहल उत्पन्न हो सकता है। इसका कारण प्रार्साज्ञक कथा 
होने के अतिरिक्त क्षान्ता की पितृ-परम्परा में मतभेद भी हो सकता है। सामान्यतया शाक्ता को 
अड्भू-न॒पति रोमपाद की पूत्री वतलाया गया है, किन्तु कतिपय स्थलों पर पूत्री रूप में उसे दण रथ 
से की सस्वद्ध किया गया है और दशरथ द्वारा रोमपाद को गोद अंदान करते क्षो बात भी कही 
गई है। डॉ० अश्लोक चंदर्जी ने जॉवर सटेज' में प्रकाशित अपने लेख में शान्ता की 
पित-परम्परा के विकास का अनुशीलन किया है और रामायण के विभिन्न संस्करणो के आधार 
पर शान्दा का दशरथ तथा रोमपाद से सम्बद्ध होने का उल्लेख किया है।' पूर्ववर्ती साहित्य 
मे जानता और दशरथ के सम्बन्ध में हचय॑ता दिखलाई देती है, किन्तु परवता रचनाओं 
में सामान्य रूप ये अशोध्या नरेश वशरथ की पुत्री के रूप में शान्‍्ता का उल्डेख हुआ हे। 
वाल्मीक्रीय रामायण' मे शान्ता को अद्भराज की पुत्री बतलाया गया है और वहीं दशरथ एव 
रोमपाद की मैत्री का भी उल्लेख है तथा उनकी सख्य-भावत्ता से ही दशस्थ की पुत्र प्राप्ति 
सम्भव हो सकी थी। 

चन्द कवि ने ऋषि ःएज्ञ के श्रसज्ञ को की उपयुक्त पृष्ठमूमि में हो वीणित 
किया है राजा की पत्र प्राप्ति को देते हुए वशिष्ठ कहते हैं. विः मित्र 


७ हि बुस्तानो भाग २६ 


वान्तापति द्वारा किये गए यज्ञ से ही पुत्र-प्राप्ति सम्भव है, अतः उनका छाग्रा जाना 
गावश्यक' हैः-- 


शान्ता-स्वामौ मित्र जसाय। आनू तलिकाँ अपनहिं जाय॥। 
काम-पज्ञ कर विधि सौं भूष। हमरा सब सिलि कर्म्म अनूप ॥। 
““मिथिला रामायण, बा० का०, भ० ३ 


बात्मीकीय रामायण” के बालकाण्ड में अद्भु-नूपति विमाण्डक-मुत ऋषि शुद्ध को' 
थनावुष्टि को दूर करने के लिए बुलाते है, किन्तु चन्द कवि ने इसका कारण पुत्र-आप्ति ही 
उ2ह्छिखित किया है-- 


अज्जभ देह में भाग्य विशाल। रोसपाद नासक सहिपार॥ 
पुत्र न तनिकहुँ गल कत वर्ष। चिस्तातुर भनर रहल न हर्ष ॥। 
तनिकाँ कहलनि सनत्कुमार। पुत्र होयत कर एहन विचार॥ 
खुद्ी ऋषि जो एहिं धथल आज्। तनिका सो बाढ़य सद्भाव ।॥ 
_+मि० रा०, बा० कर०, अ० ३ 


कृषि बन्द ने श्रद्धी ऋषि सम्बन्धी अन्य सामग्री को संक्षिप्त छड्ज से प्रस्तुत किया है। 

ज़राज द्वारा प्रेषित गणिकाओं द्वारा ऋषि का अद्भ देश-आनयन बेड़ी मामिकता से कवि 

चित्रित किया है। तपस्वी ऋषि के सात्विक मनोभाव का चित्रण कवि ने बड़ी सफलता 
(किया हैं। थथा, 


मोदक सधुर ममोजविबर्दंनस सुधा-समान विलक्षण। 
गणिका देथि बनी नसहिं जानंथि छलगला करय सुभक्षण।। 
एक वर्ष सहंवास नियत छल छल न बुझरू दुल्लेक्षण। 
रतिपति-गति संप्राप्त जानि मुनि रूय गेंली पुर तत्क्षण।। 
बड़ उत्सव महिवाल कयल तत श्ञान्‍्ता कन्या देलमि।। 
“-+भि० रा०, बा० का०, अ० हे; पृ० ६१६ 


दशरथ जब रोमपाद से आज्ञा लेकर अद्भ देश से ऋषि शज् को अपनी राजधानी' मे 
? आते हैं तो वाल्मीकीय रामायण' के अनुसार, अत्यधिक सम्मानपुर्वक उसका स्वागत करते है। 
पा श्यज्ञी ऋषि को अन्तःपुर में लाकर झ्ास्त्रीय रीति से उतका पूजन करते हैं तथा रानियाँ, 
१शालछोचना शान्ता एवं उनके पति को पाकर अपार हम॑ का अनुभव करती हैं। मिथिला 
षा समायण' में झान्ता-पति के आगमन पर रातियाँ उत्सव गीत गाकर उनका चुसाओन' 
रखती है जो मिथिला की छोकृप्रिय रीति है -- 
तनिक चुमाओन उत्सव गोति। सुंता जमाइक सन सब रीति॥। 
सभ रानी संत हमे अपार। नित नव कन्या बरः व्यवहार।। 
>--मि० रा०, पु० १८ 


अदु ३४ कवि चच्तरकृत सिधिला-भाषा रामायण डर 


राम-काव्य की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रासज्भिक कथा अहिल्योद्धार की है। राम के 
चरणों की घूछ पपाणभूता अहल्या का पापमोचन करने में समर्थ होती है। अध्यात्मरामायण' 
के इस प्रसज्भ की भाँति ही कवि ने अहिल्या-उपाख्यान का वर्णत किया है। यहाँ मो शाम अध्यात्स- 
रामायण की भाँति अहल्या को प्रणाम करते हैं। अध्यात्मरामावण' में अहल्या-शापमोचन 
के उपरान्त राम की विस्तृत स्तुति कण्ती है। राभ-स्तुति के सन्दर्भ में ही' अध्यात्मरामभायग' 
के रचयिता ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। 'रामचरितमानस' मे अहल्या 
द्वारा की गयी राम-स्तुति में भव्ति-भावना प्रबल है और वहाँ अहल्या की शोकजनित विवशता का 
मामिक उद्घाटन हुआ है। कवि चन्द्र ने इस प्रसद्भ को 'अध्यात्मराशायण' की परम्परा से प्रहण 
करते हुए भी उसके दाशनिक पक्ष को अधिक महत्त्व नहीं दिया है। अहल्या की' प्रार्थनाओं तथा 
नारी-हुदय की पृष्ठभूमि में कवि ने अपनी भक्ति-भावता और दैन्य का चित्रण मामिकता से किया 


है --. 


हमर गति आपने सो के आत। 

करुणागार दीन-प्रति-पालक रामचन्त् भगवान ॥। 
पिता विध/ता घुरि' नहि तकलति पति-्मति भेलहु पषान। 
सुरवति कुमति विदित भेल कतए न हुम अबला को ज्ञान | 
जस्तु मात्र सो वजजित आश्रम नहिं. भोजन जल पान। 
वरष हजार बहुत एंत भत भेल रामचरण सें ध्यान।। 
संगत बहा अपनेका देखल तिर्गुत भन अनुभान। 
चन्द्र! सुकवि भत लाभ एहन सब त्रिभुबन शुनलछू न कान॥। 

_जमि० रा०, बा, अ० ३, पृ० २८ 


अध्यात्मरामायण्णा के वालकाण्ड में मिथिछानगर का वर्णन नहीं दिया गया है। वहाँ 
विश्वामित्र सहित राम के विदेह नगर में पहुँचने की सुचना भर है। तुलसीदास ने मिथिलापुरी 
का वर्णन किया है, किन्तु उस वर्णन में कोई विशेषता नहीं हैं। कविवर चन्दा झा ने मिविल्ठा के वर्णन 
में कुछ नई वातें भी जोड़ी' हैँ तथा उतका जमकर बर्णन किया है, क्योंकि बह कवि को' मांतूभूसि 
भी है। कवि तिरहुत की पावनता, यज्ञभूसि विद्योदत्ति, उच्चेश्रवा सदृद घोड़ों एवं पुरन्दर सदूझ्म 
नूपतियों आदि वस्तुओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। वह वहाँ के राजकुमारों की उदारता, 
विद्या-विनय-सम्पन्नता, शौय॑, शीलता, धर्ममरायणता आदि यूणों का उल्लेख करता है। वह वहाँ 
की सुन्दरी रप्णियों का उल्लेख करने जे भी नहीं चूकता-- - 

नारी सुनयवा शभसती कुलदेवत रूज्जावती। 


सकल रखज्ञा नतिमती . मत-मंतद्भज-बर-गती ॥। 
-“मिं० रा०, बा०, अ० रे,१० ३१ 


जनक की फलूवाड़ी तथा राम-सीता के पूर्वानराग के चित्रण म कवि तुलसीदास से 
प्रमावित है. विवाह की रहस्यमय स्थिति का सद्धेत अन्तत राजा जनक नारद कां गोपनाय 


डर हिं बुस्तानी साग २६ 


मत्त्रणा की पृष्ठपूमि में करते हैं जिसका आवार 'अध्यात्मरामायण' ही है। अध्यात्मराभायण' 
में नारद राम के परमतत्व का उल्लेख करते हुए सीता का योगमाया होता बतछाते है :-- 


योगमसायापि सीतेति जाता थे तव वेश्सनि । 
अतस्त्व॑ राघवायेब देहि सीता प्रयत्ततः॥--अ० रा०, बा०, सर्ग ६६५ 


कवि बन्द ते अपने काव्य में इस प्रस॒ क्ञ को तदबत प्रतिष्ठित किया है-- 


योगमाया थिकथि सोता रास विस भगवात॥ 
देन तनिकहिं हिचक पति ओ थिकथि सत्य त आन ॥॥ 
““भि० रा०, बा०, अ० ३, पृ० ५२ 


अध्यात्मरामायणंकार और तुझूसीदास दोनों ने सीता की विदाई का भाव-विह३लू 
चिश्रण किया है। कवि चन्दे ने इनकी परम्परा से आगे बढ़कर कतिपय नई अभिध्यञूजनाएँ की है। 
बेटी की जिदाई के अवसर पर सिथिला में गाये जाने वाले काशणिक, भर्म मेदी ससदाउनि' गीत की 
योजना कवि ने सीता की विद्वई के अवसर पर की है और निदिचत रूप से कवि एक संवेदतात्मक 
स्थिति उत्पन्न कर सकने में समर्थ हुआ है। जनक के हृदय की कश्णामिश्रित विह्वु छत्ता यहाँ 
प्रष्टव्य है-- 


छुआ बिनु आज भवन भेल रे, धन बिपिन समान। 
जतु ऋषधि सिधिक गरुअ गेल रे, सन होइछ भात।॥ 
परमेहवरि महिमा तुअ रे, शिव बिधि नहिं जान। 
मोर, अपराध छम्तव सब रे, नहिं थाचव आत्त।। 
जंगत जनति का जग कह रे, जन जातकि नाम। 
नहर नेह नियत सित रे, रह मिथिला घाम।। 
शुभमयि शुभ शुभ दिन रे, धिर पति अनुराग। 
तुआ सेंब्रि पुरल सनोरय रे, हम सुखित सभाग॥। 
--भि० रा०, बा०, अ० ३; पृ० ५३ 
परशुराम के मात-मर्देब की घटना तथा भरत का अपने मामा के साथ नतिहाल 
जाने का वर्णन कवि ने अध्यात्मरामायण' के अनुरूप ही संक्षेप में किया है। बालकाण्ड के 
अन्त में क॒त्रि ने जहाँ छन्द परिवर्तन किया है, वहाँ उसने सीता की महाभाया रूप में 'गीतगौरी 
योगिया' में स्तुति की है जो मैथिक जतपद की शाक्तगीत-परम्परा की याद दिलाता है। 
चन्द कवि कृत रामायण के अयोध्या काण्ड के प्रारम्भ के इलोकों पर तुछसीदास की स्पष्ट 
छाप है। कवि ने तुलसीं के 'बस्याडेच विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके” बाले इछोक की 
अनुकृति में शद्धूर की आराषना के छिए शाईछ विक्रीड़ित छन्द' में प्रस्तावना निर्मित की' है:++ 
भाले बाऊ़कलाकर्ं गरूगरं बामाज़्ेवामाधर। 
चंंबंचर निद्रन। 


यज्कु २४ कवि चाकृत निविशा भाषा रामायण ४३ 


बन्दे विद्धुजदे मनोहरत विश्वान्तिभूसह॒ट। 
कओीमब्विष्कवर्ट सुकुतिकपर्ट  भ्राजदिमृतिच्छटम्‌ ॥। 
“-+मि० रा०, पृ० ६५ 


अयोध्याकाण्ड में कवि ने नव अव्यायों में कमझ: अध्यात्मरामायण' के नव भागों की सामग्री 
को सल्चयन कर दिया है। राम के पाप्त नारद का उदवीबन के लिए आता, रामराज्याभिपेक की 
तैयारी तथा बशिष्ठ का संवाद, राजा दशरथ द्वारा कैकेयी को बर-प्रदान, राम का माता से विदा 
लेकर सीता-लक्ष्मण सहित वन-अस्थान, एज पारकर भरहाज एवं वाल्मीकि से मिलना, सुमल्तर 
का प्रत्थागमन, दशरथ का स्वर्गवास, भरत का लौटकर पिता की अन्त्येष्टि करता, भरत का वन 
प्रस्थान, गृह तथा भरदाज से भेंट, चित्रकूट-दर्शन, भरत-राम-मिकन, भरत का अथोध्या छौटन। 
एवं रामचन्द्र का अधि मुनि के आश्रम पर प्रस्थान आदि ये सभी प्रसद्ध जत्यन्त संक्षिप्त उड़ 
से कवि चन्द ने वणित किये है। अध्यात्मरामायण' के अयोध्या काण्ड की भाँति ही यहाँ भी राम 
लक्ष्मण के अति, वामदेव अयोध्या के नागरिकों के प्रति, लक्ष्मण निषाद राज के प्रति, तथा वाल्मीकि 
राम के प्रति अपने उपदेश कथन करते हैं और इस बात की उद्घोषणा करते हैं कि राम अनादि 
विष्ण्‌ हैं और सीता उनकी' माया शक्ति श्री लक्ष्मी हैं। इन समस्त प्रकरणों में राम का वेदान्त 
सम्यक प्रभन्नह्य रूप निहूपित करना ही' कवि का अभीष्ट प्रतीत होता है। राम के सकुशल 
राज्याभिषेक के लिए अध्यात्मरामायण' की भाँति ही कौशल्या रक्ष्मी एवं दुर्गा की पूजा 
करती हैं। कौशल्या के दुर्गा पूजा के अवसर पर कवि ने जिस गीत की रचना की है, उसमे 
मेथिलू-जनमानस की कोमलता और नारी हृदय की भावविद्धेछता अपने ढज्ज से अत्यन्त सुन्दर 
रत में व्यक्त ही सकी है। कौशल्या की मतौती तो देखते ही बनती है-+-- 


से कर देवि दयास्यि है, थिर रह महंराज। 
पुरिआ हमर मनोरथ है, केकयि नहिं बाज॥। 
नुपतिक हृदय केकर वश है, ककरो नहिं भीत। 
सौतिनि सामरि सापिनि है, भन हो भयभीत॥। 
तुअ शद्भारि हम किद्धूरि हे, यावत रह देह * 
तुअ पद-कमल सियत रहु हे; मोर अचल सिनेह।। 
रामधर्ध सीतापति है, होयता बुँबराज। 
ज्रिभुवना आन एहन सन हे, नहिं हिंत मोर काज॥ 
>मि० रा०, प्‌० छ्छ0 


अध्यात्मरामायण' में अरण्यकाण्ड की सामग्री १० सर्गो में समन्वित है। /मिपिला भाषा 
रामायण” में इन्हीं सर्गों की सामग्री को कवि ने अपने ढखु से संक्षेप में १० अध्यायों में नियोजित 
किया है। इस अरण्यकाण्ड में भी रचगिता ने विराधवव, शरभजू-सुतीदण-मेठ, 
आगत्त्य से भेंट पञ>चवटी-निवास तथा रृयमण-उपदेश सूर्पणखा को' दण्ड तथा खरादि राक्षसो 
का बन्ष रावज का भारीर के समीप ग़मन मोरीच-बस सीताहरण जटाए, 


डडं हि दुसस्‍्तावों साग २६ 


से मट कृबघ या उद्धार एव बरी समट आनिप्रसज्ञो को अध्य के आपार पर 
ही बाग किया है। राम को दार्शनिक एवं भवितपरक प्रतिप्ठा में हमेशा उसका दृष्टिकोण 
जअव्यात्मरमायण' वे उरोड्वलछित है। वहू हमेशा राम के परनात्म तत्त्व का सड्भेंतः करता 
चलता है और राम के वेदान्त सम्मत बहारूप की प्रतिष्ठा करता है। अरण्यकाण्ड के प्रारम्भ 
में स्वतः राम अपने मायामय बहांझूप का परिचय कराते हुए लक्ष्मण से कहते हैं:--- 


आगाँ हम पाछाँ अहाँ, सीता माझ्नहि ठास। 
ब्रह्म जीव माया जेहनि, चल दण्डक बन नास।॥>«-भमि० रा०, पु० १३२ 


यह. कबन “अध्यात्म रामायण' के एतद्‌ विषयक प्रसद्भ से लिया गया है जहाँ राम ने 
ढक यही बात लक्ष्मण से कही हैः--- 


अग्रे योस्थाम्यह परक्चात्वमस्वेहि, धर्नुर्धरः। 
आधधोर्मध्यगा.. सीता भायेवात्मपरात्मनो: ।] 
“-“ओ० रा०, जरण्य काण्ड, ११३ 


. इप्तीप्रकार श स्मक्छ, सुतीदण, अगस्त्य, जदायु, कबन्ध, शबरी आदि हारा की गई स्तुतियों 
से राम के परत्रह्मा परमात्मा स्वरूप तथा अमन्तता की पृष्टि होती है। अध्यात्मरामायणकार 
में इन दतुतियों में एक ओर तो राम के अद्गैत छूप की प्रतिष्ठा की है और दूसरी ओर सगुण रूप 
में उतकी भक्ति-भावव। की अमोथता की प्रतिष्ठा की है। 'अध्यात्मरामायण' में विराध मुक्त 
होकर राम से उनकी. अनन्य भक्ति की याचना करता है, बह रामचरणारविल्द का स्मरण, वाणी 
ढ्वारा उनका नाम-प्द्धीतन, कर्म द्वारा कथामृतपान, हाथ द्वारा चरण कसलों का पुजन एवं शिर 
हारा उनके चरणों में प्रणाम व्यक्त करने की आकांक्षा करता है। चन्द कवि के रामायण 
में भी विद्याधर विराध वस्तुत: यही आकांक्षा करता है, क्योंकि भाया से ऊपर उठने के लिए 
प्रभु की कृपा अपेक्षित है। 

अध्यात्मरामायण' में राम द्वारा खर एवं विशाक सेवा का वध सुनकर रावण, राम के 
अवतार की प्रतीति करता है। बह सोचता है कि यदि मैं भगवान राम के हाथो मारा जाउँगा 
तो बैकुण्ठ प्राप्त करूँगा, नहीं तो राक्षों का राजमोग तो उसे उपलब्ध होगा ही'। इसलिए 
वह विरोव-बुद्धि द्वारा राघ के सामीप्य प्राप्ति में तत्पर होता है।' कृषि चन्द ने भी इस 
प्रशाद्ध में इसी तरह की उद्भावना करते हुए रावण की विरोध-बुद्धि का उल्छेख किया है :--- 


जी मृति तनिकह्ि हाथ, राज्य करब बेकुंण्ठ में। 
नहिं तों सहित समाज, लड्भूपति बनले रहब।॥ 
' प्रभूसों करव विशेष, लड़ब भिड़न रणमे मरतं। 
से करता जो क्रोध, बतत काज सभठा हमर॥-“मि० रा०, पुं० १४८ 


राम के चरित में जहाँ कहीं भी अछौकिकता का निढुपण हुआ है, कवि ने अध्यात्मरामायण 
का अनुसरण किया है उसके सामान्य वनों पर भी प्‌ ही छाप 


अड्ू २४ कृषि चच्द्रकृत मिधिला-भाषा रामायण है 


है। किस्तु इन वर्णनों में जहाँ कहीं अधिक भावात्मक प्रसज्भ आये हैं, वहाँ कवि ने अपनी मौछिक 
काव्यत्यतिभा का परिचय दिया है। जध्यात्मरामायण' में मारीच-बध में तत्वर राम के अपशकुन 

आशछ्छा से सीता का हृदय विह्वुल हो उठता है। जब लक्ष्मण उनके आदेशों का झठ पॉल्न 
नहीं करते, तब वे उन पर दोबारोपण करती हैं। वे उन्हें राम का विनाश चाहनेवाले भरत 
द्वारा प्रेषित बतलाती है और कहती है कि तुम मेरे अपहरण हेतु आए हो, किन राम तुम्हारी 
मनोमावना को नहीं जानते; जहाँ तक भरी स्थिति है, मैं राम के अतिरिक्त किसी का स्पश 
तही कर सकती। कवि चन्द ते इस प्रस॒द्धभ को माधात्मक ढ़ से प्रस्तुत किया है। उनकी सीता 
को जनक की पुत्री तथा ज्ञानभूमि सिथिला के नैहर होने का गये है। वे रामरूपी घन के छिए 
सौदाधिनी सदृश है। सीता के हृदय की भावाकुरुता एवं व्यथा का कवि चन्द ने अत्यन्त मनोरम 
चित्रण किया है। वारी-सुछभ मनःस्थिति में सीता की पीड़ा एवं कुसक का चित्रमय रूप कत्रि ने 
उपस्थित किया है-- 


सकल कपट हुम जानल भन में। 
स्‍्न्नीहर्ता अहुकः सघुमनदव नहिं जनहंत छल हुथि हा सपतमे॥। 
भेल्ल मनोरथ लाभ अहाँकाँ भरत शिखाय पठाओल बनसे। 
भरत अहाँक्त अधीमि होकय नहिं वरु हम प्राण त्यागि देश छन्मे।॥! 
' जाय मिलब हँस सौदासिनि सनि रामचनद्र चंव सुन्दर घनमे। 
जनक जनक सिथिला-महिं नेहर ज्ञानभूमि सभ लोक सुजन से॥। 
“--+मि० रा०;पुृ० १५३ 


चन्द कवि ने क्रिष्किन्धा काण्ड के प्रारम्भ में राम को जगति कतमायाश्रम: झूपने वितरित 

किया है जो तुलसी के मायामानुप्रकपिणों रघुवरों के सम्रतुल्य है। दूसरे इछोक में कवि ने 
यृतविध्रवेष: भारतसुत' का स्मरण क्रिया है। अध्यात्मरामायण' के किपष्किन्धाकाण्ड के नवसर्गों 
में सुप्रीव-भेंट, बालि-वथ, तारा-विलाप, सुग्रीव-राजत्व, क्रिया-योग, रामनशोक, लक्ष्मण का 
किष्किन्धापु रीगामन, सीतास्वेषण में तत्पर बानरों का गृहाप्रवेश, स्वयस्प्रभाभिकत, वानरों का 
प्रापोपवेशन, सम्पाती-मिलन, सम्पाती की आत्मकथा एवं सम्‌द्रोलद्भून की मस्त्रणा आदि प्रकरण 
कऋमणशः वरणित किये गये हैं। प्रस्तुत रामायण के रचयिता ने भी साभात्य रूप से इसी सामग्री को 
आबार वताया है। अध्यात्मरामायण' के किपष्किल्वाकाण्ड के चतुर्थ स्र्ग में क्रियायोग का 
परम्परागत वर्णन किया गया है जो सामान्यतया पुराणों का प्रतिपाद्य विषय रहा है; किल्‍्सु 
यहाँ कवि ने वेदतन्त् पूजाक प्रकार कहकर उस प्रसद्भ को सीमित सा कर दिया है। जहाँ तक 
इस काण्ड में भक्ति-भावना एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रइन है, कवि 'अध्यात्मरामायर्णा 
से पर्णरूपेण प्रभावित है। सुग्रीव राम से सीताहरण का उल्लेख करते हुए अपनी आँखों देखी 
घटना का वर्णन करते हैं और श्री' विश्वसाता सीता के हरण पर पश्चाताप प्रकट करते है। 
कवि ने इस प्रग्नज़' को श्रभावोत्पोदक ढद्ध से प्रस्तुत किया है--- 

रे रे घोर कठोर छोड हमरा कारवेत भोता छती। 

हा पन्‍्य राक्षस बली से बुष्ट-नीता छत्ती 
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हा न जावल गेल दुष्ट धरितों श्रोविश्वद्तता छलछो। 
सत्त्रों सद्भधः बयार्थ देखल रसा सौन्दर्थ सीता छली।। 
ेृ -“>-समिं० र०, पृ० १६८ 
हनुमान, सुप्रीव, बाकि, तारा, स्वयंप्रमा, जाम्ववन्त आदि सभी चरित्रों के द्वारा राम की 
अलौकिकंता का उल्लेख हुआ है। बालि भी राम की भवित में विशेष वृद्धि से प्रवृत्त होता है-- 
पध्वसि धति संग्राम राम रण अर्पद प्रांणे। राम के प्रति उसकी अहंमन्‍्यता और पुनः भविति- 
भावना का चित्रण कवि ने अध्यात्मरामायण” के अनुरूप किया है। स्वयंप्रभा भी जेताबुग मे 
पृथ्वी का भार हरण करनेवाले रामावतार के प्रति अपनी' भक्तिभावता व्यक्त करती है। वानरों 
के प्रयोप्वेशन के समय हनुमान अज़्द से अध्यात्मरामायण' की भाँति ही यहाँ रामरूप मे 
नारायण के मनृप्यावतार, सीता का माया का अवतार, लक्ष्मण का शेषावतार तथा वॉनरी का 
देवावतार रूप में उल्लेख करते हैं--- 


तारायण. मानुष अवतार । छल बलन्हरता अवनी-भार॥ 
सत्य कहैछी निह्चण भातति । सीता विष्णुक भाया जामि।। 
लक्ष्मण थिंकथि शेष-अवतार । नर-लीला कर छोकाचार।। 
हमरहु सबहि लेल अवतार । थिकहूँ देवता चरित उदार।॥ 
“-+सि० रा०, पृ० १९२ 


सम्पाती के प्रति चन्द्रमा के उपदिश को कृषि चद्ध ने अध्यात्मरामायण' की ही तरह 
निरूपित किया है जिसमें जीव की देहजनित दुःखमूलकता, कर्म, शरीर-धारण-प्रक्रिया और उप्तके 
क्लेग, अज्ञान-मनित चेष्टाओं आदि का चित्रण किया है। इन सब प्रसज्ञों के साथ कवि ने स्थल- 
स्थल पर अपनी कावध्यात्मक प्रतिभा से अदभुत काव्य-अवाह उत्पन्न किया है। किप्किन्धाकाण्ड के 
अन्त में हतूमान की वीरता का बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण कृषि ने किया है। जाम्ववन्त ह।रा 
लक्खाभ्रपाण के लिए अनुपेरित हनुमान स्वतः: कहते हैं:--- 


देखादेखी मध्य हम बारिमिधि फानि फेरि, 

सदल सकुल दद्ाबदन के मारिकें।। 
समर सम्रक्ष प्रतिपक्ष लक्ष कोन अछि, 

पवन प्रतक्ष बल लड्भूपपुर जारिकें॥ 
चिस्द! भेत रामचन्द परसन हेतु आगाँ, 
हु भूषर-सहित लड्ूूत धरवि उखारिकें।॥ 
जाम्बवान युवराज कहु को करब काज़ , 

आति देब बिनु श्रम जनक-कुमारिकें )। 

““मि० रा०, पू० २०० 


इस काण्ड के अन्त में कवि ने भगवान शद्भुर की स्तुति की है? कवि शैन थे ।॒ इस तथ्य 
की पुष्टि उनकी महेशवाणी की रचनाओं से मी होती है अत सर्गान्त भे मगवान शब्युर की 
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भक्तिभावपूर्ण स्तुति अत्यन्त स्वाभाविक है। मैधिल विद्वान शशिनाथ झा ने तो कवीइवण चन्दा झा 
को शव मानकर उसी के कारण अध्यात्मरामायण' का प्रभाव प्रहण करना समपयुक्‍त बतलाया हे 
और लिखा है कि “कवीश्वर जी प्रधानतः शैव छलाह। अतएव श्रीक्षिवप्रोषत अध्यात्मराभायणक्‌ 
मुख्य आधार मानि मेथिली रामायण के रचना कंलन्हि अछ ।* 

तुलसीदास ने “रामचन्तिमानस' के युम्दरकाण्ड के प्रारम्भ में रामास्यं जगदीदवर 
सुरंग सायामनुप्यं हरि के रूप मे राम की वन्दता की है। तदुपरान्त उन्होंने अतुलित 
बलधाम, हेमशैलाभदेह, दनुजवनकृशानु , जातिनामग्रगण्य, सकरूगुण निधान, वानराणामधीशञ, 
रघूपतिप्रियभक्त, वातजात हनुमान की स्तुति की है। कवि चन्द्र ने भी सुन्दरकाण्ड की रचना 
हनुमतवन्दना से ही प्रारम्भ की है। पुनः कवि ने अध्यात्मरामायण' के सुन्दरकाण्ड की पाच 
सर्गों की सामग्री को संक्षिप्त रूप मे चार अध्यायों में प्रस्तुत किया है। इस काण्ड की प्रमुख 
घटनाएँ हनुमान द्वारा समुद्ररूच्चन, रूद्धाग्रवेश, रावण-वाटिका-प्रवेश, रावण हरा सीता का 
भयभीत किया जाना, जानकी-भेंट, वाटिका-विध्वंस, ब्रद्मपाशवन्धन, हनुमानरावण-सम्बाद, 
लड्भादहत, सीता से विदा होता एवं रामचन्द्र को सन्देश देना आदि है। इस अंश में सर्वत्र 
हनुमान का ही खरित प्रधान रूप से चित्रित किया गया है। किन्तु कृतिपय स्थलों पर कवि से 
इस बात का सद्धेत किया है कि राम चेता में नारायण के अवतार हैं। इन प्रस॑ज्धों में कवि ने 
निश्चित रूप से अध्यात्मरामायण' से प्रभाव ग्रहण किया है। रावण के अनू चरों हरा हनुमान 
को पूछ में आग लगाये जाने की स्थिति का प्रत्याख्यान करते हुए अध्यात्मरामायणक्कार ने 
लिखा है कि जिनका नाम-स्मरण मात्र संत्तार के ताप तथ का विमोचत करता है उस राम के 
दूत का प्राकृत अग्नि भला क्या बिगाड़ सकता है। अध्यात्मरामायण' की इस अभिव्यक्ति का 
अनुसरण करते हुए कवि चन्द ने लिखा है-- 


जनिक नाभ जपि छूट तिन ताप। भवक्ृत-दोष-लछेश नहिं व्याप॥। 
तनि रघुवरक दुँतवर जानि। प्राकृत अनछ कयल नहिं हानि॥। 
भि० रा०, प्‌० ए३४ 


वाल्मीकीय रामायण और तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के सुन्दरकाण्ड का वैशिष्ट्य 
उसके काव्यात्मक उत्कषष में भाना जाता है। कवि चन्द का सुन्दरकाण्ड अध्यात्मरामयण' के सुन्दर 
काए्ड का ही अनुसरण करता है, फिर भी इस काण्ड का काव्यात्मक' दुष्टि से अन्यतम महत्त्व हे। 
कृवि की प्रतिभा ने कतिपय भावनात्मक स्थलों को मामिकता के साथ उद्धादित किया हैं। इस 
दृष्टि से रावण द्वारा अपहुत और प्रताड़ित अशोक बाटिका में स्थित सीता का मॉमिक चित्रण 
द्रप्टब्य है। सीता की मनस्थिति को कवि ने गीतो की कड़ी में गूँथने का प्रयास किया है। सीता 
की व्यथासिक्त विवज्ञता में जिस मानवीयता का स्वर प्रस्फुटित हुआ है, मैथिली साहित्य 
की गीत परम्परा में कवि ने उसे अनुस्यूत किया है-- 
केहुन विधि झिखल विपति-तति भाल। 
कुल पवित्र कुल-कामिनि हंमरहिं, कठित विषति अंजात्ल। 
पति देवर लक्ष्मण जनि डर कॉपय काल 
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चोर दक्ानन पत्रास देखावय अनचित कह वाचारू 
दनुल - वबू कहू सारण काटब, झाटलव शोशित रूोछझ।। 
“+मि० रा०, पू० २१४ 
हनुमान ढारा राम की अमोवता का बखान किये जाने पर ऋद्ध रावण हनुमान को बाचाल 
कहता है और उनके सिर पर काल-नतंन की सूचना देता है। इससे हनुमान के मन में रावण के 
प्रति जो आवेशमयी प्रतिक्रिया हो सकती है, उसका सहज स्वाभाविक रूप यहाँ प्रस्तुत हो सका है। 
हनुमान की फटकार बड़े ही इलाध्य ढज़ ये प्रस्तुत की गई है- - 


अपनाहिं सन नूप बनला सनल छह, 
कहती के गृर तोरा, शुत स्त्री-चोरा, कुल-बोरा। 
हित. अनहित अनहित हित. कलह, 
अभुक ते कयल निहोरा, खति घोरा शुभ थोरा ॥ 
““म्िछ रा०, पु० २२९ 


सामान्य रूप से अभिक्रांश रामकाब्य के सचथिताओं ने वर्णन की दृष्टि से लद्भु। काण्ड को 
विस्तार दिया है। कवि चन्द्र का लद्भाकाए्ड निश्चित रूप से अध्यात्मरामायण' के युद्ध काण्ड की 
पृष्ठभूमि मे रचित है। परिवर्तन यह है कि कवि चन्द ने उस काण्ड का नाम युद्ध काण्ड न देकर 
लंड काण्ड दिया है। रद्ू। काण्ड के प्रारम्भ मे कवि ने तुलसी की भाँति राम और शज्जुर की 
स्तुति की है। अनुष्टुप छन्द में रामऔर शद्भूर की वत्दना के उपरात्त ही कवि छड्जा कांण्ड के 
निर्माण मे सन्नितिष्ट हुआ है -- 


मुकुंद साधव॑ बन्‍्दे समुद्र सेतुकर्तारम्‌ । 
शयानन्दर्भशय्यायां. दहाग्रीवस्थ हन्तारम ॥] 
उसेश सब्बंद॑ चन्दे महाकाल भुगातीतभ। 
गरेंः काकोवरे: प्रेत: पिल्षाताश्इथ निर्भीतम्‌।। 
-+प्रि० श०, १० २४३ 


इस काण्ड में राम और शक्फूर की समन्वित बन्दता का उद्देश्य कवाचित्‌ अर्वाचीन 
कवियों द्वारा राम और शिव-भक्ति की एकान्विति प्रस्तुत करना रहा हो, क्योंकि इस काप्ड में 
रामद्वारा शिव की तथा शिव द्वारा राम की स्तुति कबि ने करायी है। 

कवि चन्द्र ने लड्डू काण्ड की व्यापक सामग्री को बड़ी तन्‍्मयता से बणित करने का प्रयास 
किया है। अध्यात्मरामायण' में यूद्ध काण्ड की सामग्री १६ सर्गों में बणित है जिसमें वानर-सेना 
का प्रस्थान, रादण द्वारा विभीवषष-तिरसकार, विभीषण शरणागति, समूद्रतास, सेतु-बस्वन, 
पमूव्र उन्‍्तरप, रूद्भा-निरीक्षण, रावण-शुक-संवाद, शुका का पूर्वचरित्र, माल्‍्यवान का रावण को 
समझाना, वॉयर-राक्षस संग्राम, लक्ष्मण-मूर्च्छा, हनुमान द्वारा औषधि लाना, राम-रावण-संग्राम, 
रावण-कालनेमि-संबाद, काछनेमि-कपठ, हनुमान द्वारा उत्तका बच, लक्ष्मण-चैंतन्थ, रावण हारा 
कुम्मकर्ण का जगाना कुम्भकण-वष्र मेघनाद-वध रावण-सज्ञ-विष्वस मन्दोदरी द्वारा रावण का 
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समझाया जाना, राम-रावण-सम्राम, रावण-व्ध, विभीषण-राज्याभिषेक, सीताअग्नि-परीक्षा 
देवताओं द्वारा राम-स्तुति, सीतासहित अग्तिदेव का प्राकट्य, अयोध्या-प्रस्थान, अयोध्या-यात्रा, 
भरद्ाज आतिथ्य, भरत-मिलाप, श्री रामराज्याधिषेक एवं वानरों की विदाई तथा भन्य की प्रभपा 
आदि का विध्तृत वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कवि से इन्ही घटनाओं का १६ अध्यायों में सविस्तार 
वर्णन किया है। उसका अध्यात्मिक एवं सक्तिपरक दृष्टिकोण निश्चित रूप से 'अध्यात्मरामायण' 
से उपोद्वलित है। वह राम की अनन्तता तथा सीता के लक्ष्मी का अवतार होने का समय-समय 
पर उसी प्रकार उल्लेख करता चलता है जिस प्रकार अध्यात्मरामायणकार ने किया है। कुम्भकर्ण 
रावण से इस स्थिति का बोध कराते हुए कहता है:--- 


रामचन्द्र अनन्त ईइबर, काल-शासन धाण। 
बबुब सौ छटि जलन लागत, बचत अहँक कि प्राण ॥ 
लेल आछि अवतार लक्ष्मी, राक्षसान्तक काज। 
कॉल-काली राम-सीता, प्राप्त अहँक समाज ॥) 
““मि० रा०,पुृ० २४९ 


इसी प्रकार विभीषण भी बार-बार रावण को समझाते हुए कहता है कि सीता हरि की 
माया, जगत माता हैं तथा “विश्वजनति वैदेही देवी रामचन्द्र भगवान", किस्तु रावण उससे 
प्रभावित नहीं होता और राम से युद्ध में प्रवृत्त होता है। विभीषण के हृदय में रामभक्ति का उद्रेक 
कवि मे बड़ी सजीबता स्ले चित्रित किया है। राम द्वारा वर माँगने के लिए विवश किये 
जाने पर विभीषण राम से उनकी सहज-पावन भक्ति की याचना करते हुए भावविद्ठुल होकर 
कहता हैं-- 


कम्मंक-बन्धविनाश हेतु हंस, भक्ति ज्ञान का पाबो। 
देल जाय परमार्थ ध्यान निज, अपनेंक दास कहाबी।॥। 
विषय-पुखक वैरएय बनल रह, अपनेक पद थिर भक्‍ती। 
अपने सौं प्रभू किछ दुल्लंध नहिं, परमेदवर बरशवती॥)। 
विसलू बिराग हमर जन योगी, ज्ञान्त हंदय में बासा। 
सोतासहित हमर अछि नि£चय, करब ध्यान प्रत्याशा।। 
>अभि० रॉ०, प्‌० श्पडं 


अध्यात्मरामायण' के युद्ध-काण्ड में शुक रावण को बहुविधि समझाने का प्रयास करते 
है कि राम के प्रति विरोध ठीक नहीं, वर्योंकि वे साक्षात्‌ आदि नारायण परमात्मा हैं औरसीता 
जगतू की कारणरूपा साक्षात्‌ जमद्ंपिणी चित्तशकिति हैं। शक रावण को सत्सज्जति का 
उपदेश देते हैं तथा शरणागतवत्सल मरकतमणि काल्तिवाडै, धर्नर्वाणधारी श्री राघव का सीता 
सहित तथा सुग्रीव, छक्ष्मण, विभीषण द्वारा चरण सेवित रूप में उपासना करने की मन्त्रणा देते 
है। कवि चन्द्र ने भी अध्यात्मरामाग्ण' की इस सारी सामग्री का समाहार शुक के प्रसद्भू में कर 
दिया है. शुक नाना अकार से रावण को प्रबोधन प्रदान कराने का प्रयास करते है. अन्तत 
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ते रामसाताक अमातता का उल्लेखकर राबण का सात हरण से विग्त करना चाहत हे तथा 
उसे राम की शरण में जाने के लिए प्रेरित करते हैं:-- 
विधाता सं्बलोकानास्य रामो. धर्नुडारी। 
ममोबाचामदश्योब्सो प्रभुस्सव्बंतब संब्स्बारी।। 
रघोग्वंशे समृत्यन्नस्यमर्थी भाति संसारी। 
घतानां घोरपापानां खाना गर्ब्वेसंहारी।। 
कृत कार्य त्वथा वेष्ठ छल्ान्नीतात बेढेंही। 
शरप्पस्सेब्यता सम्यक भव त्व॑ं तत्पदस्नेही ।) 
हुता शअान्त्पा जगस्माता प्रशान्त्यातां प्रवच्छास्ये। 
असुनू संरक्ष तह्ाणेरतीती रोचते कस्मे!। 
““मि० रा०, पूृ० २६३ 
लड्भाकप्ड के अधिकांश प्रकरण अध्यात्मरामायण' के तुल्य हैं, किन्तु कही-कही पर कवि 
का वैशिष्ठ्य भी महत्वपूर्ण या विवेचनीय है। छद्धाकाण्ड के पॉँचबें अध्याय में कवि ने 
तुलसीदास के रामचरितमानस की भाँति अज्भूद के दुतकर्म का विस्तृत एवं काव्यात्मक वर्णव 
क्रिया है। राम के वाणों द्वारा रावण के छत्र, मुकुट एवं मन्दोदरी के श्रतितादझ्की (कर्णेफूल) 
का गिरना कवि ने चित्रित किया है। रामचरित मानस के रूद्भाकण्ड में राबण' अपने मुकुट 
गिरने को अपडाकुन न मानकर अभिमान से कहता है-- सिरठ गिरे सलत सुभ जाहीं। सुकुंठ 
गिरे कस असगुन ताही।” चन्द कवि का रावण इसी प्रकार की दम्भभरी वाणी में कहता 
हे कि सिर कहलूय बढ़दछ विभव' अर्थात्‌ गिर कटने से तो हमारे विभव में वृद्धि होती हैं। 
रामचरित मानस में मन्दोदरी इसे बड़ा असगुव मानती है और रावण से सजरू-नयन हाथ जोडकर 
रामविरोध परिहार के लिए विनय करती है। तुलसीदास ते मन्दोदरी के माध्यम से राम के 
पर्नह्मत्व का निरूपण करते हुए अपने वेद्यन्त ज्ञान को मुखरित किया हैः-- 


पद पाताल सीस अज धघासा । अपर लीक ओँंग जँग विश्ामा।। 

भुकुटि विल्‍ास भयंक्र काछझा। नयन विवाकर कच घत साला! 

जासु श्राम अस्विती कुमारा | सिसि अह दिवस सिरमेष अपारा।। 

अवन दिशा दस बेब बखानो | मारुत स्वास निगम निज बानी।। 

मन्दोदरी द्वारा राम के इस जमोध रूप का वर्णन सुनकर रावण विहँस उसकी 

अवसानना कर्ता हैं और नारि के स्मृतिपरक आठ अबगुणों की' चर्चा कर बैठता है। कवि चने 
के अपने को इस प्रकार के शास्त्रीय प्रसज्भ से बच्चाकर सीधे-सीधे रूप में रावण के प्रति मन्दोदरी' 
की अभ्यर्थता का बर्णव किया है। भन्दोदरी के इस कथ्य में व्यावहारिकता का सम्मिश्रण 
हुआ है। यथा-- 

अनुज न तनुज न अपन सुतन्‌ नहि । सेना रक्षा करति कि हाथ।। 

लौक्तिक उस्लक्षय भेल क्षण । टिट॒हो टेक पव्यत जाय । 
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'अध्यात्मशभायण' के युद्धकाण्ड के पाँचवें सर्ग में अद्भुद का दूत-कर्म वणित नहीं 
है। हनुमान्नाटक' में रावण एवं अजद्भद के पारस्परिक संवादों को वड़े हो श्लाध्य उद्भ से 
प्रस्तुत किया गया है। तुल्मीदाम ने भी अज्जद के दुत-कर्म एवं अज्भद-रावण-संवाद को 
बड़े ही ताटकीय ढज्भ' से आयोजित किया है। कवि चद्ध ते भी इस प्रश्नद्भ का रोचक 
ढद्भ वे वर्णन किया है। रावण अपने पौरुष का बखान करने हुए अज्भूद से कहता है कि 
मेरे पैर यमराज दबाता है, रविं-किरगें मेरी यथोचित सेवा करती हैं, कम्पित लोक-पालगण 
हाथ जोड़े मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं, मेरी तलवार देखकर देवबधुओं एड 
पत्नियों के गर्भ श्रवित हो जाते हैं; फिर कौद राम, कहाँ के लक्ष्मण ? अतः तुम सभा के 
उपयुक्त बाणी का उच्चारण करो :--- 


हमर पयर जॉलर्थि ममराजा, सन्‍द सनन्‍्द रवि किरण पसार। 

आठी लोकपाल भयनन्‍्कस्पित, बद्धातजलि भय वचन उचार।। 

देववध्‌ पन्चणी आदि काँ, गर्भ लबित हो देखि तदुआरि। 

केथिक राभ कहाँ को लक्ष्मण, वचन रचभ कर सभा बिचार।। 
-+-भि० रा०, पु ७ २३ 


कवि चन्द्र का प्रस्तुत बर्गन निश्चित रूप से 'हनुमान्नाटक' से प्रभावित है। रावण की' 
दर्सभरी' वाणी सुनकर अद्भद आवेश में आकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं कि हे रावण, तुम्हारी' 
मति बन्ध्या हो गई है, आँखें अन्धी हो गई हैं, तुम्हे राजकाज का लेश भी ज्ञान नहीं है। श्रीराम 
के हाथों तुम्हारे सभी शिर कटने वाले है और गिद्ध एवं श्ियार के मनोविनोद के साधन बनने 
बाले है :-+- 


शुन ददाकन्थ वस्ध्य-मति लोचन, अन्ध लेश नहिं भूपति ज्ञान। 

रे हतआाण त्राण के करती, भुग-विशेष व्यर्थहि जनु फाम।॥। 

श्री रबुबीर-कर-मुक्त विषम शर, खसत समर सभटा तोर भाल। 

बाल बुद्ध मिलि गंदे काक-कुलछ, कीड़ाकुल सब्चरत श्रुमालू॥ 
-_मि० रा०, पु० रछ४ड 


'रामचरितमानस' के लड्भूएकाण्ड में रावण इस बात का उल्लेख करता है कि उससे 
बढकर कौन वीर है जो कई बार अपने शिरों को काटकर अग्नि को भेंट कर चुका हो और जिसके 
साक्षी साक्षात्‌ गौरीपति रछ्भूर हों। रावण ने अपने जरूते हुए लछाट में नर द्वारा अपने बध 
की बात पक्षकर विधि की वाणी को अस्तत्य मानकर उसका उपहास किया था। उससे वह भयभीत 
न होकर ब्रह्मा की जरठता को ही इसका कारण मानता है। ठीक इसी वस्तुस्थिति का चित्रण 
प्रस्तुत कवि ने बड़े ही मतोरम ढजज से मौलिकता के साथ प्रस्तुत किया है :-- 


अपनहिं हाथ माँच दस काटल होम कयझ नहिं किछ सन जास 
अधि प्रसक्न गौरीज्ष वल घर, नव नव सिर भर मन मसल हांस 
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बाँचल विधिक लेब निज भाल से, सरण मनुष्य-हाथ सो पाब॥॥ 
सकल-लोक-जित बिद्य भुज हमरा, विधि अति वृद्ध ज्ञान वहिं आब ॥ 
“-“मि० रा०, १० २७६ 
फिर आगे चलकर कवि ने अज्भद के पैर रोपने की घटना एवं रावण के अनुबरों द्वारा 
उसे टाल जाने के प्रयास का भी मतोरम वर्णन किया है। रामचरित मावस में रावण जब अद्भुद 
के पैसें को उठाने चलता है तो अज्भद द्वारा यह कहें जाने पर कि मेरे पदों के गहे जाने से तुम्हारा 
उवार नहीं, तुम्हें तो राम के चरणों को प्रहण करना चाहिये, लज्जित हो छौट जाता है। कवि चन्द्र 
का अज्भूद कहता है कि हे रावण, रघुनन्दन से बैर करने पर तुम्हें किस-किस का पैर नहीं पकड़ना 
पड़ेगा और उनकी यह वाणी सुत रावण छड्जित हो यथास्थान रू,.दकर बैठ जाता है :--- 


कपलहु रघुनन्दत सौं चेर। क्र ककर नहिं धरवह पेर।॥ 
|र्भि० रा०, पु० २८० 


सुलोचना द्वारा की गई राम की स्तुति का सद्भीत की दृष्टि से मे थिली-काव्य में महत्वपूर्ण 
स्थान है। वह राम के महेशचापखण्डनकर्ता, जनकनगरीअभिमण्डनकर्त्ता, सत्यसन्धमनोज 
सुन्दर, धनुरद्धर, पतन्नगासन सेतुकारक आदि रूपों के प्रति अपनी भक्ति-भावना अधपित करती है 
जो निर्श्चित रूप से कवि की प्रगाड़ रामभक्ति का परिचायक है। रावण की मृत्यु पर मन्दोदरी 
के करण विलाप से तथा उसकी रामभक्ित भावना के प्रकाशत से भी कवि की रामभवित मावता 


प्रकट होती है। तिरहुत की सज्जीतमग् काव्य-रचना-पद्धति ते रामकाब्य के इस अंश को अधिक 
सवेदनशीकता प्रदान की है। यथा, 


छल छथि पति दशमाथ, है माधव, तनि विनु विकलि अनाथ । 
ओ. अरिनभाव बढ़ाय, है माधव, प्रभु-लत गेलाह समाय |॥ 
हम परापिनि सहि ताप, हे माधव, परिणत सेल फल पाप। 
हंस घननादक. साय, है सलाधव, जलनिधि-शोक समाय 
प्रभूक चरण भरि तयन, है माधव, देखल मुक्तिक अयन। 
ह ““भि० रा०, पु० ३३८ 


- यों तो कवि चछ्ध ने लद्भूतकाण्ड में स्थान-स्थान पर युद्ध का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन 
किया है, किन्तु राम और रावण के युद्ध का बड़ा ही ओजमय एवं प्रभावामिव्यकजक वर्णस द्वित्व- 
वर्ण-अधान हैली में किया है। इस वर्णन से कवि की रससिद्धता एवं उ््के काव्य-सृणों के प्रभूत 
शाम का स्पृष्ठ रूप से पता चछता है:--- 

रामचत-हाथ सो सायक छूट सन्न सन्न। 
राक्षसेच्र-देह सोँ शोणित बह फन्न फन्न॥। 
देवी नाच सगन नूपुर बाज झनत्त झन्त। 
वेबताक बुन्द कहूँ रामचत बत्य घन्य।। 
“+मिर रा० पृ० ३३१ 


अद्धू रेन्दें कवि चद्र कृत मिथिला भाषा रामायण ण्रे 


रावण के निवन के उपरान्त सभी देवगण स्तुति करन के लिए शम क सम्मुख प्रस्तुत होते 
है। अध्यात्मरामायण में ब्रह्मा देवों के समूह से निकलकर राम की स्तुति करते हैं जिससे 
राम की अनन्तता की पूष्टि होती है। कवि चन्द्र ने भी अपने ढद्ध से राम के जड्रैतरप का बडा 
ही मारमिक एवं सशक्त चित्रण किया है। राम के अद्वैत्र रूप का निरूपण करते हुए कवि ने 
लिखा है:-- 


बाक अगोचर चिस अगोचर, के कह केहन कान्ति कहाँ छी। 
सूक्ष्म सौं सूक्ष्म विशाल विशाल सौं, ईपवर छी विभु छी जे जहाँ छी।। 
सृष्ठिक हेतु अनादि अनासय, ध्यान सौं ध्येय-स्वरूप तहाँ छी। 
विष्ण अहाँ छी विरध्म्चि अहाँ छी, महेश अहाँ छी कहाँ ने अहाँ छी।॥। 
““भमरि० रा०, पु० शेडड 


अभ्नि सीता को गोद में छेकर प्रकट होते है तो ऐस! प्रतीत होता है मानों क्षीराब्धि थे 
नि गड्धू रमा प्रकट हो रही हों। अग्नि सीता को राम को सौंपते हैं। इन्द्र अपने को श्री राम के चरणों 
का दास घोषित करते हैं और राम-जानकी की स्तुति करते हैं। इन्द्र की राम-सीता अध्यर्थता 
से परमात्म और उनकी शक्ति की एकता सिद्ध होती है। 

अध्यात्मरामायण' के रचथयिता ने राम-राज्याभिषेक की तैयारी का विस्तृत वर्णन 
किया है। राम के जठाजूढ काट दिये जाते हैं तथा वे नाना प्रकार की रज़्-बिरज्ञी मालाओ, 
अज्जरागों तथा आभूषणों से सुसज्जित किये जाते हैं। कौशल्या आदि राजमहिषियाँ इसी 
समय सीता तथा बानर-पत्लियों का प्रसाधन भी करती हैं। किन्तु अध्यात्मरामायण' के 
सीता-असाधन वर्णव' एवं चन्द्र कवि के सीता प्रसाधन वर्णन में! कुछ अन्तर है। चन्दा झा के 
रामायण में चर्टमुखी सीता! का खज़ार कौशल्या स्वतः अपने हाथों करती हैं और सीता का मुख 
देखकर लोकाचार स्वरूप 'शिवगौरीयीत' गाती हैं। 'दिंवमौरीगीत' के प्रति यह उत्कट प्रेम निष्चित 
रूप जे कवि के मानस से मिथिला की पृष्ठभूमि में व्यक्त हुआ है-- 


कौशल्या कूशल मति हरषि श्छुडुगर' कर, अपवहिं कर सौं पतोहू बिधु वदना। 
वदन निहार ओ उचार शिवगौरीगीत, हृदय लगाब बार बार दोभासदना ॥। 
“+॑मि० रा०, पु० ३५९ 


अध्यात्मरामायण' में राम के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ मह॒देव, इन्द्र, देवगण, पितृंगण, 
गन्धवे आदि राम का सुणानुवाद' और रावण के अत्याचारों का वर्णन करते है। इन सबकी 
स्तुतियों में भगवान श द्वुर द्वारा की गयी स्तुति अधिक विस्तृत है। शक्कुर राम को अद्वितीय परमात्म- 
स्वरूप बतला कर उन्हीं की माया द्वारा जगत की रचता' , पाछत एवं संहार सम्भव बतछाते है। 
वे भाया से परे होकर भी माया के गुषों से आवृत्त हो अपने भक्तों के लिए छीला विस्तार करते है 
और नाना रूपों में अवतरित होते हैं। यहीं पर अध्यात्मरामायणकार ने राम के मत्स्यादि अवतार 
के श्रुति एवं पुराणसम्भत रूप का उल्लेख भी किया है। कवि चरद ते भी इसी प्रकार भगवान 
राम को निर्गुण तत्त्व विष्णु के मीन-कमठादि रूपों मे बवतरित होने का 
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उश्तेख किय हे इस वणन में रवि को भवित भ बना प्रठल है जिसे "प्ठयेषण मात्र नही समझा 
जा सकता ग्रया 


समो बसों रामाय सशक्तिक्राय निर्मणाय, नौलोत्पयजुसूुप्रभातिकोम्नलाय विष्णवे। 
मीनकसठादिख्पवारिणें धरित्रीव॒द्धे, देव-भहिं-कप्टक-समस्त-खल-जिएणवे ।। 
-“+म्रि० श०, प० ३६३ 


अध्यात्मरांमायणकार ने युद्धकाण्ड के समापन में ग्रन्थ के महत्त्व का उल्लेख इरते हुए 
क्ह्ठा हैं कि जो इस ज्ञात-विज्ञान सम्पन्न पुरातन अध्यात्मरामभायण' का पठव एवं श्रवण करता 
है, उम्मे हृसरा जन्म ध/रण नहीं करना पड़ता । ठीक यहाँ बात कवि चन्द ने भी अपने रामायण मे 
कही है, । हाँ, अध्यात्मरामायणकार की भाँति प्रस्तुत कवि ने तारक मन्त्र रास का उल्लेख नही 
किया है। 

उत्तरकाण्ड का प्रारम्भ कवि चन्द ने अध्यात्मरामायण' के उत्तरकाण्ड के प्रथम इलोक 
के रूपान्तर से किया है जिसमें कौशल्या के हृदय को आनस्दित करने वाले, दशवदन रावण का 
विनाश करने वाले, रघृवंशतिलक एवं पुण्डरीकाक्ष राम की जयकार की गई है :-+- 


जय रघुवंश-तिलक  कौशल्या-तन्दत दशरथ-बालक। 
बशमुल्द-नाशक पद्धूज-लोचत, जय मुनिजन-अतिपालूक 
ह “-मि० रा०पु० ३७१ 


इस काण्ड में कवि ने अध्यात्मगमायर्णा की धव सर्मों की सामग्री, जैसे भगवान राम के 
यहाँ -अगस्त्यादि मूनिगणों का आगभन, राबण[दि राक्षसों का पूर्वे चस्त्रि-निरूपण, शक्षसों का 
राज्यस्थापन-विवरण, बालि-सुग्रीव का पूर्वंचरित्र, रवण-सनत्कुमार-संबाद, राम-राज्य-वर्णन, 
सीता-बनवास, रामगीता, रावण-वय, रामन्यज्ञ में कुश-छव सहित वाल्मीकि का परदार्पण, 
वात्मीकि द्वारा कुण को परमार्थोपदेश, राम के यज्ञ मे कुश-छव का गायन, सीता का पृथ्वी-प्रवे. 
रामचन्द्र का कौशल्या की उपदेश, काछ का आगमन, राम का लक्ष्मण-परित्याग और उनका स्वर्ग- 
गन आदि प्रसज्धीं को आठ अध्यायों में संक्षिप्त ढक से प्रस्तुत किया है। 'अध्यात्मरामायण' 
की आध्यात्विक उपलब्धि का चर्पोत्कर्प भी इसी काण्ड में अस्तुत है। अध्यात्मरामायण' 
में जहाँ अगस्त्य मुनि राक्षसों के ग्रादुर्भाव एवं विनाश का वर्णन करते हैं, वहीं पर 
भगवान राम के विराट रूप का भी वर्णन करते हैं। उतको चाभि से ब्रह्मा, मुख में बाजी सहित 
अग्नि, भुजाओं से छोकपा उगय, नेत्रों से: चन्द्र-सूर्य, कानों से दिशा-विदिशा, श्राणेन्द्रिय से प्राण 
एवं देव-श्रेष्ठ अश्विनी कुमार, जद्भा-जान्‌ आदि से भूवलोक, कुक्षि से चार सभुद्द, स्तनों से 
इख्ध-वरुण, वीर्य से वाहखिल्यादि मुनीदवर, उपस्थेन्द्रिय से यम, गुदा से मृत्यु,कोब से तिनयत 
महादेव, अस्थियों से पर्वत-समूह, केशों से मेष, रोमों से औयलियाँ एवं नखों से गधे आदि की 
उत्पत्ति हुई है। राम अपनी माया से युक्त आप ही विश्वरूप पर्मपुरुष हैं:-./त्व॑ विश्वरूप 
पुश्यो माया शक्ति समन्वित'।” अस्तुत कवि ने इस सारी सामग्री का दोहन छपने काव्य मे 
समृपस्थित किया है 


अद्धू है ४ कृषि चन्द्र कृत मिथिल्‍्ला-म या रामायण प्‌ 


अध्यात्मरामायण' के उत्तरकाण्ड के चतुर्थ सर्ग में राम-राज्य का संक्षिप्त वर्णन हुआ 
है और राम द्वारा ब्राह्मण के मृतक पुत्र को जीवन-दान देने की कथ। कही गई है। इस्नी सर्ग मे 
छोकापवाद के कारण राम द्वारा सीते के निर्बासत की कथा दणित की गयो है। इस लोकापवाद की 
सूचना विजय नामक दूत प्रदान करता है। कवि ऋन्‍्द्र ने इत सारे प्रसक्े की उद्यावता 'अध्यात्मि- 
रामायण की ही नाँति का है, किन्तु सीता के निवास्त पर बन में उदके विछाए की घटना को 
उसने अधिक जीवन्तता से वर्णित किया है। निर्वासन पर सीता राम के औचित्य पर शद्धूा 
व्यक्त करती हैं और कहती है-- 


करुणागार उद्दोर प्राणपति, बल देल दोष लगाय रे। 
देवर-दोष विधिक हम की कह, जनि घर धर्म्म न न्याय रे।। 
हमरहि हेतु दक्षाचचल भझारल, कपितण सद्भ रूगाय रे। 
तखन पतित्रत हमर देखल सभ , अनछ में गेलहुँ साय रे।॥ 
नेहर जौँ मिथिला चलि जाइब, कहत बाप की भाय रे। 
पुरुष-परशभणि-कर हम सोपल, अयथली कि नाम हेंसाय रे।। 
सिरिस सुमन बढ़ होय अद्वति सन, अद्नि तेहन भय जाय रे। 
से बच होष होशि नहिं अकशुण, जहें काँ बड़का भाय रे॥ 
कि कहंब कहय योग नहिं रहलहूँ, भछेहें स्वाहि काँ मार रे। 
कतहु रहब जानकि जन कह॒ते, श्री रघुनन्दन दार रे।। 
- ““भि० रा०, पृ० ३९४ 


उपर्धक्त गीत की भामिक अभिव्यल्जना कवि के काव्य-सौप्ठव की परिचायिका है। कवि 
ने सीता के बिलाप में मानवीयता छाकर संवेदना की सृष्टि की है। सीता के चरित में लोकजनित 
विक्षोम एवं तिरस्कारजन्य भावावेश का सःमसेश्रण करके कवि ने उसको सशक्त वाणी दी है 
जिक्षमें मानवीय पक्ष प्रधान रूप से मुखरित हुआ है। 
अध्यात्यराभायण' में 'रामगीता' सर्वाधिक छोकम्रिश्ष प्रसद्ध है। यहाँ लक्ष्मण के प्रति 
अपने उपदेश में राम ने अध्यात्म की परम्परा का उपोदृवकछनन किया है। आध्यात्मिक दुष्टि 
से रामगीता' वेदान्त-दर्शन का चरमोत्कर्प प्रस्तुत करता है! अध्यात्मरामायणकार के 
अनुसार संसार का मूल कारण अज्ञात ही है-- अज्ञानमेबास्थदि मुलकारणं। अस्तु, वृद्धिमान 
ग ज्ञान के विचार में ही तत्पर रहते हैँ--तस्माद बुबों ज्ञानविचार वाल्मबेत्‌। अति 
की पृष्ठभूमि में यहाँ कर्म का त्याग और मोक्ष का साधन ज्ञान का अपेक्षित तत्व वतलाया 
गया है-- 


सा तैतिशीयश्रुविराहु सादर न्यास प्रद्मस्ताखिलकर्म्णां स्फुटम्‌। 
एताबवदित्याहु च वाजितां श्रुतिज्ञर्तिं विभोक्षाय न कर्म साधनम्‌॥ 
“-+अ० रॉ०, ० ५२१ 


गाता कै समान भा मा क॑ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए यहाँ भी कहा गया है कि आमा 
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त कग्मी मरता है न जन्मता है, वह ने तो क्षीण होता है और न बढ़ता ही है . वह पुरातत समस्त 
विज्वेषणों से परे सुखस्वरूप, स्वयं प्रकाश, सर्वंगत एवं अद्वितीय है--- 


कदाचिदात्या न सृतो न जायते न क्षीय्रे नापि विषर्धतेध्नबः। 
मिरस्तपर्वातिशयः सुश्ात्मकः ध्वयस्प्रभ:. सर्बंगतोउ्यमद्यः ॥ 
“-च्जण सण०, उ० पाईए 


ज्ञानमय सुखस्वरूप आत्मतत्व में अज्ञान की प्रतीति अध्यात्म के कारण होती है। विद्वानों 
ने अन्य में अन्य की प्रतीति को अध्यास कहा है। अस्तु ! जिस' तरह असप्प रूपी रज्ज्‌ में सर्प की 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईइबर में संसार की अ्रतीति सम्भव है। जविद्या से उत्पन्न बुद्धि मे 
प्रतिविम्वित चेतन का प्रकाश ही जीव संज्ञा धारण करता है। आत्मज्ञान से आत्मसाक्षास्कार 
के उपरान्त ही परमतत््व की अनुभूति सम्भव है जो प्रकाशरूप, अजन्या, अहितीय, निरन्तर 
दीप्तिभान, निर्मछ, विशुद्ध, विज्ञानवत, निरामय, क्रियारहित और एकमात्र आनस्दस्वरूप है. --- 


प्रद्ाशहपो5३हभजोहहमद॒पी 5सक्ृद्विभातोष्हसतीय निर्मेलर। 
विशुद्धविज्ञान धतो तनिरामयः सम्पूर्ण आनन्दभयोष्हमक्तियः ॥ 
““आ० रा०, उ० का० ५१४३ 


कंबि चन्द्र ने भी संक्षेप में रामगीता' के उस पसजर की उदभावना की है और आत्मा- 
परमात्मा तथा जीव-अह्य के सम्वन्धों को दार्शनिक परिवेश देकर उसी रूप में प्रस्तुत किया हे। 
इस सुभ्दर्भ में कृबि की तिम्त पंक्तियाँ दुष्टव्य' हैं:-- 


जनिकर जनम मरण कहि होइछ, निर्गुण बहा कहे छी। 
छथि अपरोक्ष सनन कर निश्चय, जौ सवभोक्ष चहै छी।। 
तिल में तेल दुःख में घृत सन, भूत भूत विज्ञाने। 
सन सों भथन कर सुख पायब, विद्धित उपाय न आने॥। 
भ्रि० रा०। पू्‌ ० प्ेष्ट 


अध्यात्मराभागंणकार ने उत्तरकाण्ड में लक्ष्मण का स्वर्गगमन एवं महाप्रयाण जिस रूप 
मे चित्रित किया है, छगभग उसी रूप में प्रस्तुत कवि ने भी किया है। ऊपर चन्द कवि के मूलत 
शैब होने का उल्लेख हो चुका है। इससे उनकी रामभक्ति की अनन्यता में कोई बाधा उपस्थित 
नही होती। किस्तु राम की साम्प्रदायिक उपासना के विकसित रूपों का सम्ाहार व कर उन्होने 
प्राचीन परम्परागत रूप को ही ग्रहण किया है। 'अध्यात्मरामायण' राभ-काव्य एवं भक्ति का 
साम्प्रदायिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रेरक प्रन्थ है। कवि चाहता तो इसकी पृथ्ठभमि में साम्प्रदायिक 
माच्यताओं को गम्भी रता से विकसित कर सकता था। किन्तु ऐसी सम्भावनाओं के स्थलों को भी 
उसने संक्षिप्त-सा कर दिया है। ऊपर इस पुष्ठभूमि में तारक मन्त्र की चर्चा हो वकी है जिसको 
विकसित करने में कवि का कोई आग्रह नहीं प्रतीत होता है। कवि के सम्मुख 'रामतापनीय उपनिषद 
के राम का रूप और का वैशिष्टय भी रहा होगा इसी प्रकार कई 


मडू ऐड कवि चन्द्रकरस सिथिक्ता-आधचा रामायभ प्छ 


अन्य साम्थदायिक विकस्ममान सामग्री की पृष्ठभूमि में भी यह बात उठाई जा सकती है। लक्ष्मण 
स्वगंगमन के समय नवों इंक्ियों को रोककर ब्रह्मसूध्र में स्थिर करते है और अव्यय जबिनाशी 
परमब्रह्मपद वासुदेव' में त्रित्त लीन करते हैं:--- 


तव द्वारशाणि संयम्ध सूध्चि प्राणसधारयत्‌। 
सदक्षर परंत्रह्म चासुदेवाण्यमव्ययस्‌ ।। 


भागवत वर्म में वासुदेव का पारम्परिक महत्व है। किन्तु कवि का ध्यान उतनी सूक्ष्म्ता 
से इसकी ओर नहीं आक्ृष्ट हो सका। अध्यात्मरामायण” में इसके महत्त्व की पुष्टि हुई ह। 
श्रीमदृभागवत, चतुर्थ स्कृम्च, तृतीय अध्याय के एक इलछोक से इस पद का महत्व-बोध 
कराया जाता है-- 


सत्वं चिशुद्धं बसुदेव शब्दितं यदीर्यतों तत्न पुसान पावृत्तः। 
सत्वे त्ञ तस्सिन भगवान वासुदेवों हयघोडक्षणों में ममश्सविधीयते॥ 


आगे चलकर शाम की साम्प्रदाधिक उपासना में इन सन्दर्भो का विश्लेषण हुआ है। 

अध्यात्मरामभायण" से राम अपने महाप्रयाण के समय चक्रायुध चतुर्भुज रूप घारण करते 
है तथा उनके साथ लक्ष्मण शेवशैय्या रूप, भरत चक्र रूप, शत्रृघ्त शब्ढु रूप एवं सीता लक्ष्मी 
रूप हो जाती हैं। उस समय अवोध्या निवासी' सरयू में इंबकर मनुष्य देह त्यागकर विब्य आभूषणों 
से अलब्लुत ही विमान पर आरूड़ हो सान्ततनिक नामक लोक में गमन करते हैं। रामभक्त में 
साक्रेत या अयोध्या के सन्दर्भ में सान्तनिक लोक का पारम्परिक महत्व है। अध्यात्मराधायणकार 
ने उनके विकसित होने वाले साम्प्रदायिक महत्त्व की' प्रतीति की है। किन्तु प्रस्तुत कवि ने संक्षिप्तता 
के चक्कर में इस महत्वपूर्ण छोक का शाव्दिक उल्लेख भी विस्मृत कर दिया है। भागे चलकर 
राम साम्प्रदायिकों ने कतिपय प्र[चीन आधारों पर इस्च लोक के भी महत्त्वाख्यापत्त पर विशेष 
बल दिया है। उन्होंने रामायण, महाभा रत एवं साम्प्रदायिक संहिताओं से सानतनिक लोक सम्बन्धी 
महत्वपूर्ण सामग्री का विश्केषण भी किया है। 

चन्द्र कवि ने अपने इस रामायण के समापन में रास के प्रति अपनी गहरी' भकिति-भावना 
का चित्रण किया है। भक्ति के अभाव में 'भकुआने' जैसे देशज, फिल्तु प्रभावशाली दाद का 
इछाध्य प्रयोग कर कवि से अपनी भकिति-मभावषना को उत्कट रूप में व्यवत किया है। उससे 
अपने हृदय की विवशता क्वा भक्त के परिवेश में बड़ा ही सच्चा रूप प्रस्तुत किया है-+- 


अहि भाहि मुकुरझ माधव .दीनबन्धयु. देयाऊू। 
भक्ति बिनु भकुआय रहलहुँ कठिन ई कलिकाल।) 
कतेक दिन धन कतेक विन जन कतेक दिन तन जोर। 
कततेक दित सल्चरण ई संसार कानन घोर॥। 
“+सि० रा०, पु० दर 


अन्त मे कवि ने राम सीता एवं हृतमान से विह्वुलुता हो कृपा को याचना की 
८ 
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है. प्रन्य का रचना काल कवि ने स्वत शाफ्षे १८०८ बताथा हैं गौर आश्रयदाता के रूप 
में मिथिक्तेश श्री लक्ष्मीश्वर सिंह को स्मरण किग्रा है। 

उपर्युक्त विवेचन से कवि के काव्य का साहित्यिक गौरव स्वतः सिद्ध हैं। कवि को 
मियिला-माबा का अवाड़ जान प्राप्त है, वह संस्कृत का विद्वान है; अतः बहु सिथिल्ञा-्भापः को 
सस्क्ृत शब्दों से समछझ्ककुत कर सका है। मिथिला-भाषा के पाण्डित्यपूर्ण अश्रोम तथा उपयक्‍त 
मुहावरों एवं छोकोक्तियों के साथ अल्ारों का प्रयोग करने में वह दक्ष हैं।' मैथिली परम्परा 
को राग-दागिनियों का विधान कर उसने अपेक्षित संवेदना की' सृष्टि की है। सामान्‍्यतया उसने 
परस्परावद्ध संस्कृत शैली के छत्दों का प्रयोग क्रिया है। दोहा-चौपाई में प्रथन्धात्मक-काथ्य की' 
रखना की प्रेरण/ कृदाचित कवि को तुलसी से आप्त हुई है। उसने सम्कृत के छन्दों--अनुष्टुप, 
भूजग, सुन्दरी, उपजाति, शाईल विक्रीडित, मालिनी, शिखरिणी, मत्तगजेल्, पृथ्वी, वसन्‍्ततिरूका, 
हृसगति, द्रुत विलम्बित आदि का प्रयोग किया है। 

मिथिला की शग-रागिनियों को दृष्टिपय में रखकर उसने तिरहुलि, माधवीय कराड़ी, 
पर्वतीण बराड़ी, मेपाल वरशाड़ी, केदार केद्धरीय, केदार भालबीयं, मिथिल्ला गौड़ भाछव, 
देव राज विजग्न, योगियावालव, प्रियतमा मालव, कामोदतार, भैरव, मछार, जझेटी, जथकरी, 
चशाचिका, विथोगि मालव, ध्रुपद, अद्वीर तिरहुति आदि अनेक सर्ज्जीतात्मक छत्दों का भी प्रयोग 
किया है। 

तथाकथित रामकथा के विश्वकोश के लेखक डॉ० फादर कामिल बुल्के ने रामकृथा 
उद्भव एवं विकास के द्वितीय परिवर्द्धित-संवद्धित संस्करण में भी चन्द्र कवि कृत रामायण का 
डल्जेख एक वाक्यांश सात्र में किया है। इसका कारण इस ग्रन्थ की अर्वाचीनता या 'अध्याक्त- 
र मायण' की भनुक्ृति में निभित होना नहीं हो सकता, क्योंकि वुल्के ने रामकृथा की इससे भी 
जर्वाचीन सामग्री तक की चर्चा की है और अध्यात्मराभायण' के कत्तिपय प्रादेशिक भ[पष।ओं के हुए 
अनृबाद तक की सूचना दी है जैसे, हिन्दी मे सदल मिश्र कृत, उड़िया में हुलधरदास कृत, बच्धला 
में द्विज भवानी' नाथ एवं द्विज लक्ष्मण कृत तथा मलयालम्‌ में एजुतच्छन कृत आदि। फिर जनु- 
बाद खूप में ही सही, इस प्रव्थ की भी चर्चा जावश्यक थी जबकि उपर्युक्त विवेचन से उस्तकी मौछि- 
कता भी सिद्ध श्राय है। मापागत राजन तिक विचार भी शोव की दिशा में कोई व्यवधान उपस्थित 
नहा कर सकता था। ग्रस्थ की अत्यधिक लोकप्रियता मैथिली भूभाग में सिद्धपराय हैं। डॉ० 

अ्कान्त मिश्र ने इस ग्रन्थ को छोकप्रियता का विवेचन करते हुए अपने “मैथिली साहित्य का 

इ/पहास' में लिखा है कि कहा जाता है कि इश्न ग्रन्थ के पाठ के पूर्णतः निर्वारण के पूर्व उसकी पंक्ति: 
परत पर श्री छब्मोीर्वर ईप्रहु के समागण्डितों के सध्य विधार विभरों हुआ था। निश्चित रूप 
से यह कृति मेगिली की एक महान कृति है। कवि की इस रचना का अनू शीछन कर मेरा यह 
निष्कर्ष है कि मैथिली के इन उन्कृष्ट कवियों का अध्ययन हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत भी नितान्त 
अवेक्षित है और फिर शोव की दिला में इनकी उपेक्षा करता जंनुचित है। जब हम “विद्यापति' 
का पूल्माह्वून कर हन्शे-काव्य-साहित्य का गौरव  वढ़ा सकते हैं तो कोईं कारण नही प्रतीत 
होता कि चद्ध जैसे महान कवि को हिन्दी साहित्य में स्थान न दिया जाय। सझत: इसी भावना 
मे अम्िवेत ही प्रस्तुत तिव घ में चन्द्रकवि की रामायण नामक रचना का अचुशीछन हिन्दी जगत 


मंद्क्चा 


अनिकरदिप्र दप्ाकएफिता १8677 ऑिपमप्वरसकलआ ही 


अद्दु ३४ कर्दि यड्ध कृत मिथिला मावः रामायण ण्र्‌ 
के सम्पु् प्रस्तुत किया है। सेविद्ञी जाया में इप कवि का अनशोकन होता रहा है। हिन्दी 
भाया में भी उपकी काश्यात्मक प्रतिषा का समादर हो, यही ज्ञम्प्रति है । 
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ग्रपभ्नंश के 
कधाकाव्य और |  दैवैन्द्रकुमार जेन 
चरितकाव्य 


भारतीय साहित्य में कथाकाव्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन काछ से चली आ। रही है। 
काव्य के मूछ में जीवन की छिपिबद्ध कथाएँ ही हैं जो श्रुति रूप में वर्षों तक प्रचलित रही हैं और 
देश-देशान्तरों में अपने मूल रूप में स्थानात्तरित होती रही हैं। अपभ्रंश में ऐसी ही कथाएं 
भहाकाव्यों की कड़ी में पद्चबद्ध कथाकाब्य के रूप में रक्षित होती हैं जिनमें मानवीय 
संवेदना कतिपय घटनाओं के विग्रह में सजीव एवं चारित्रिक बच्धनों में अनुस्युत रहती हे। 
क्थाकाव्य में कथा ही मुख्य होती है जो किसी उद्देश्य से कही' जाती है और वह उद्देश्य 
तायक के कार्य॑-व्यापारों से सम्बद्ध रहता है। ये कथाएँ प्रायः वक्‍ता-श्रोता शैली में 
कही जाती हैं। इनमें कहीं-कहीं सुनने वाला, कथा एवं घटना के सम्बन्ध में जिज्ञासा 
और उत्सुकता प्रकट करता चलता हैं और लेखक उसकी उत्सुकता की वृद्धि करता हुआ 
आगे की घटनाओं का सजीव क््णन करता चलता है। चरितकाज्यों में नायक के जीवन का 
समूचा इतिवृत्त अछौकिक रूप में वणित रहता है। उनमें अभिप्राय-विशेष भी नायक के आदर्श 
एवं असाधारण गुणों तथा अछौकिक चमत्कारों से समन्वित होते हैं। जिस कथाकाव्यों में 
वस्तु सोहेश्य नियोजित नहीं है, वे लोककथाएँ हैं जो साहित्यिक रूढ़ियों के साथ कालान्तर मे 
काव्य के साँचे में प्रवन्ध-हप में ढाल दी गई हैं। इसीलिए इन कथाओं में कई प्रकार के 
परिवतेत तथा जोड़-मौड़ मिलते हैं। कुछ कथाएँ छोककथा या जनश्रुति के रूप में प्रचलित होने 
पर भी ब्रत-माहात्म्य तथा अनुष्ठानों से सम्बद्ध हो कर काव्यवन्ध का अज् ही नहीं, प्राण बन गई 
हैं। वीरकाब्य में कया अल्प तथा सूक्ष्म, रहती है, परन्तु कथाकाव्य में सुख्यरूप से कथा- 
सथोजन तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन रहता है। 'भविष्यदत्तकथा' ऐसी ही कथा है जो पहले 
श्रृति के रूप में वर्षों तक जन-मानस में प्रचछित रही और फिर परम्परागत प्रबन्धकाध्य की गैली 
में लिखी गईं। अपभ्रंश तथा भारतीय साहित्य में कथाकाव्य तथा चरितकाव्य की विपा 
अपने ढड्छ की अलग-अलग ही प्रबन्ध-रचनाएँ हैं। 

भारतीय साहित्य में कदाचित्‌ प्राकृत और अपक्षंज्ञ में इस साहित्यिक विधा का सूत्रपात 
हुआ जिसमें कथा और काव्य मिल कर लोक-जीवन के परिपादवे में यथार्थ रीति से नतिशीछ 
त़्या मनुष्य जीवन में घटनाओं का एव वास्तविक्ष प्रभाव दर्ते हुए लक्षित होते हैं 


अडू: ३-४ अपंश के कथाकाव्य और चरितकाव्य दर 


यद्यपि कहीं-कहीं पौराणिक प्रवृत्ति के अनुग॒मन से घटनाओं में अस्वाभाविकता-सी जान पड़ती 
है परन्तु प्रवन्ध-पद्भठउन और रचना-शिल्प में शिथिलूता नहीं दिखाई पड़ती। अपभ्रंश के इत 
कथाकाव्यों की विशेष प्रवृत्ति है प्रेम की सघुर व्यन्जना। अधिकतर तायक पवित्र प्रेम से प्रेर्ति 
एवं सल्चालित दिखाई पड़ते हैं। कहीं-कहीं प्रेम की उदात्त व्यम्जना धामिक वातावरण में हुई 
है और कहीं-कही शुद्ध छौकिक वाता+ रण में । इस रूप में हिन्दी के प्रेमास्यानक काव्य वस्तु एव 
रचना-शिल्प की दृष्टि से ही नहीं, शैली और प्रेम की मधुर व्यम्जना की दृष्टि से भी अपन्रण 
के इन कथाकाब्यों से प्रभावित जान पड़ते हैं। 

कथा पहले आख्यानात्मक और इतिवृत्त/त्मक थी; प्रस्तु ज्यों-ज्यों काव्य-तत्त्वों से 
उप्तका ताल-मेल बैठता गया, त्यों-त्मों वह कहानी और उपस्यास का रूप ग्रहण करती गई। 
'भविष्यदत्तकथा' को पद्य में लिखा हुआ एक प्रकार का उपम्यास ही समझना चाहिए। भ्रद्यपि 
रचना-तत्वों में असमानता है पर हम उसे कथा ही कहते आये हैं। संस्कृत में छिखी गई 
कथाएँ गद्य में हैं। वाणभट्ट की 'कादम्बरी' तो उपन्यास ही जान पड़ती है, परन्तु वह 
कथा ही है। प्रांत और अपभंश में छोटी तथा बड़ी लगभग सभी प्रकार की कथाएँ 
छत्दोवद्ध हैं। कुब॒लयसाला कथा' अवध्य गह्य में लिखी मिलती है। इसी प्रकार कतिपय 
अन्य रचनाएँ भी गिताई जा सकती हैं, परन्तु प्रक्ृत और अपभ्रंश में पद्चवद्ध कथाएँ लिखने की 
सामान्य प्रवृत्ति रही है। गुणादूय की बृहत्कथा' से ले कर आज तक न जाने कितनी तरह की' 
कथाएँ और कहानियाँ लिखी गई, जो वीति-रीति, मानवीय स्थितियों की विविधता और यथार्थ ता 
से समत्वित हैं। भाषा की भाति साहित्यिक विधाओं का भी यह परिवर्तत आज इतिहास 
की वस्तु बन कर रह गया है। उन परिवर्तेनों का पूर्ण विवरण देना आज असम्भव था है। 

अपश्रंश-साहित्य का ही नहीं, यदि हम दसवीं शताब्दी से ले कर पहनी दताव्दी तक 
के भारतीय साहित्य का अनूज्चीलन करें, तो ज्ञात होगा कि मध्ययुगीन भारतीय काव्यों की मुख्य 
प्रवृत्ति उदात्त प्रेम की मधु र व्यण्जना रही है। यद्यपि इस युग के काव्यों में वर्णित प्रेम अछौकिक 
भाव-भूमि में भी चित्रित हुआ है, परन्तु काव्य का सामान्य प्तरातछू छौकिक प्रेम में ही अभिव्यक्त 
हुआ है। इसलिए अछौकिक प्रेम और आदर्शों को समझने के लिए हमें विशिष्ट प्रतीकों और रूपको 
के रहस्यों को खोलना पड़ता है। १रनन्‍्तु अपश्रेश के कथाकावब्यों में प्राय: यह व्यड्जना नहीं मिलती 
हे। यद्यपि प्रेम-बीज से के कर उसके विकास तक की सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं अवस्थाओं का 
इनमें पूर्ण विकास लक्षित होता है, परन्तु व्यक्तिवादी वेचित््य एवं चमत्कार नहीं मिल्ता। 
बस्तुतः ये कथाकाव्य मध्यवुगीन भारतीय साहित्य की देन हैं जो लोक-जीवन की परम्परा का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। अतएवं हम इस यूग को पुनर्जाथरण क्राल कह सकते हैं जिसमे 
जनवादी' प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही थीं और साहित्य पौराणिकता से हूट कर लोक-चेततोन्मुखी 
हो रहा था। अतएवं लोक-जीक्न के विविध तत्व इस कथाकाव्यों में सहज ही लक्षित होते हे । 
इस यग में कथाकाव्य का नायक आदर्श पुरुष ही नहीं, राजा, राजकुमार, बनिया, राजपुत या 
अन्य कोई साधारण से साधारण पुरुष भी हो सकता था और जपने पुरुषार्थ ले असाधारण 
व्यक्तित्व प्रथा गुणों को ग्रकट कर पशस्घी बन सकतावा सभी में यह प्रवृत्ति 
पणतया लॉम्पित होती 5 । 


प्र बिन्‍्दुस्तानो मारा २६ 


कथाकाव्य और चरितकाव्य 

कया मैं जीवन की कतिपग्त विश्विष्ट घटनाओं का आकलन होता है और चरितकाव्य मे 
किसी महापुद्ष था नाथक का सम्पूर्ण ज।बन बणित रहता है । नायक के समग्र जीवत तथा जीवन 
की विभिन्न घटनाओं और सद्भुपों का मुख्य रूप से वर्णन होने के कारण आचार्य आनन्दवर्धन ने 
दपरी बिता को अकलकथा' कहा है भौर आचाय॑ हेमचन्द 'सकऊकथा को ही' “चरितकाव्य कहते 
है।' उदाहरण है लिए हरिसद्रसुरि विशवित णेमिणाहचरिउ चरितकाव्य है, परन्तु उसके 
पन्तर्गत वणित 'सनत्कुमार की फथा कयाकाव्य है जिसे खण्डकथा भी कहा जा सकता है। कथावव्य 
बह प्रवन्ध रचना है जिद़्में निजन्तरी कथा महाकाव्य की भाँति उदात्त शैली में तथा सन्धिवद्ध 
एवं पद्मवद्ध रूप में वणित रहती है। परन्तु चरितकाव्य में किसी एक महापुरुष का चरित प्राय 
पौराणिक शैली में वगित होता है । अवएव किसी भी रचना के पीछे 'चरि्ा, कहा, पुराणु 
ण कव्ब' हब्द जुड़ा होने के वह चरित, कथा, पुराण या काव्य वाचक नहीं हो सकती। क्योंकि 
अपश्रंश के कवि जिस रचना को कथा कहते हैं, उस्ती को चरित भी । वे रामकथा या रामचगित 
अथवा भविष्यदत्तकथा और भविष्यदत्तचरित में अन्तर मान कर नही चलते । पःरन्‍्चु अर्थश्रकृंतियो, 
कार्यावसस्‍थाओं, नाठकीय सम्वियों, कार्याम्विति तथा कथा-तप््वों के संग्रोजन की दृष्टि से इन 
दोनों में धन्तर दिखाई पड़ता है। वास्तव में चरित लोक में देखा जाता है, काव्य में तो वस्त ही 
प्रधान होती है। चरितकाव्य की मूल बेतना कथा न हो कर कार्य-व्यापार होता है जिसमें नायक 
का प्रभावशाली त्रित्र चित्रित किया जाता है। 

डॉ० द्म्भूनाथसिंह ते अपश्रेश काव्यों की दो शैलियाँ मानी हैं--पौराणिक और 
रोमाञ्वक। इन दोनों शैलियों में लिखे गये काव्यों को चरितकाव्य कहा गया है। संस्कृत के 
चरितकाव्य चारों शैलियों (शास्त्रीय, पौराणिक, रोमाज्च, ऐतिहासिक) में तथा प्राकृत के तीन 
हैलियों में लिखे गये हैं।' परन्तु वथ्य यह है कि अपभ्रेश के चरिव॒काब्य अधिकतर पौराणिक बैली' 
में लिखे गये है और कथाकाव्य रोमाऊचक शैठी में। विज्ासबईकहा' रोमाण्चक शैली में छिखा 
हुआ उत्कृष्ट कथाकाव्य है। यद्यपि शैली ही भेदक-रेखा नहीं मानी जा सकती, परन्तु कही-कही 
शैलीगत यहू अन्तर अवश्य मिलता है। अपभ्रंश के अधिकतर काव्य पौराणिक शैली में लिखे 
गये हैं। कथाकाव्यों से चरितकात्यों की संख्या अधिक है। कथाकाव्य सामानन्‍्यत्या उपन्याक्त 
की भाँति रोचक तथा कुतुहवर्द्धक शैली में लिखे गये हैं तथा सभी पद्यवद्ध हैं। इनकी कथावस्तु 
लोककथाओं पर आधारित एवं कल्पित है और विस्मय, औत्सुक्य, कुतुहल तथा भावनातिरेक से 
अनु रज्जित कक्षित होती है। कथाकाव्य के वायक लोक-जीवन के जाने-माने और पहिचाने हुए 
साधारण पुरुष होते हैं जो सुख-ढू:ल से अनुश्राणित तथा आशा-निराचा, पैर्य-अपैर्य, हर्षनविपाद 
और भय एव साहस के हिंडोलों में झुछते हुए दिखाई पड़ंते हैं। जहाँ उत्तके जीवन में अन्धक्ार 
है, वही प्रकाश की उज्ज्वल किरणें मुस्कराती हुई ललित होती हैं और अनुराग से रह्जित प्रकृति 
सहानुभूति प्रकृ/ करती हुई जान पड़ती हैं। अधिकांश कथाकाव्यों में यथार्थ की प्रधानता है 
जबकि चरितकाव्यों में आदर्श की। थद्यपि दोनों में ही नायक या नाविका के अस्ताधारण कार्यों 
का वर्णन-रहता है परन्तु एक में बह देवी संयोग और वार्मिक विश्वासों से सम्बद्ध होता है जशकि 
यूसरे भे मे) अलौकिक एवं घटनाओ से अनुूबिद्ध यही कारण है कि 


अद्भू ३ ४ अपश्रद के कथाकाव्य मौर चरितकाव्य छ्द्रे 


चरितकाव्यों में आदेशों चरित्रों की प्रधानता रहती है और उनके जीवन की सिद्धि तथा एणैता 
का वर्णन किया जाता है! निश्चय ही चरितकाव्य के सायक लौकिक जीवन की सोमाओं से ऊपर 
असाधारण गण, शक्ति, जान आदि से समन्वित एर्ण पुरुष के रूप में चित्रित किये जाते 5 । 
परन्तु कयाकाव्य में वे यथार्थ के अधिक निकद् हैं। वस्तुत: चरितकाज्य एगण्ों से विकसित 
हुए हैं, इसलिए आख्यान तथा इतिवृत्त के साथ ही पौराणिक पुरुष के रूप में उनका जदाग्भव तथा 
अकल्पित रूप भी वंणित रहता है। कथाकाध्य में भले ही झआदर्ण पुरुष का जीवव विस्य-ा 
हुआ हो, परल्तु पूर्ण पुरुष के रूप में उसका चित्रण तहीं किया जाता। चरितकाज्य दो ब्स्तु 
अधिकतर पुराणों से अधिगहीत होती है, किन्तु कथाकाव्य की कथयावस्ल छोश-जीबस तवा 
लोव-तत्वीं से समन्वित' होती' है। 

अपश्रंश-कथाकाव्यों में जहाँ सामाजिक बथार्थता लक्षित होती है, वहीं धामिक दातत्वश्ण 
तथा इतिहास के परिप्रेष्य में जातीयता और परम्परा का भी बोध होता है! उपब्यात की' 
भाति इनमें भी तथ्य, कल्पता, यथार्थता और घटनाओं का सजीव वर्णन मिलता है, परन्तु 
प्रिस्थितिजन्थ धामिक रूढ़िबद्धाता और विवेकशीहझता के अभिश्यक्तिकरण से बाहीं-रही 
कथानकः देव सा गया है। यह प्रवृत्ति अधिकतर कथा के उत्तराड में दजित होती ह। 
बस्‍्तुतः घटनाएँ जीवन के सम्पूर्ण चित्र को प्रतिविम्बवित करने के लिए विज्रित की गई हैं आर 
भावनाओं तथा विचारों के अनुसार वायक के जीवन-करम में उनका सच्भेधव और विस्तार हुआ है। 
अधिकतर पात्र वर्ग-विशेष का प्रतिनिधित्व करते है, इसलिए वे स्थान-स्थान पर धार्मिक 
मान्यताओं एवं लोकविश्वासों को प्रकट करते हैं। 

जिस प्रकार से वीर-काव्य के नायक युद्ध तथा सखद्भुट काछ में अदम्य साहसिक 
प्रवृत्तियों तथा कार्थों का परिचय देते दिखाई पड़ते है, उसी प्रकार अपश्रंध के कथाकाथ्यों के 
नायक भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए चित्रित किये गये हैं। इसलिए जहाँ उनमे 
श्रवीरता है वहीं दया, क्षमा, वात्मल्य, स्तेह झादि मानवीय ग्णों की भी ग्रतिप्ठा हुई है। 
उनका जीवन मानव से देवता बनने का एक अद्भुत उपक्रम है जिसमें वे अन्ततः सफलीभन होते 
है। इस प्रकार नाथक का जीवन ५ ड्डढेर्ष-विषर्षों का जीवन है जिसमें साई, ईमानवारी तथा 
उपकार की' भावना उन्हें सामान्य जीवन से ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध होती है। उनमे 
मानवीय परिस्थितियों के विभिन्न रूपों का आकलन होने के साथ ही स्थानीय हूप-रज्ज, 
कार्य-व्यापार, ताटकीयता, रोमांस और बाथानक-हूड़ियाँ एवं कथार्मिप्राय चरित्रगंत उद्देश्यों 
के बीच लक्षित होते हैं। 

विष्टरनित्स ने उपन्यास दौली में लिखें हुए पदच्चतद्ध कथाकाव्य 'मविस्वततकहा को 
माहुसिक तथा रोमाडल्वक दुद्यों का वर्णन होने के कारण रोम।ण्टिक महाकाव्य कहा हैं। अपभ्रश 
के प्राय: सभी कथाकावब्यों में साहस, रोमांस, समुद्र-यात्रा, सद्फुट आदि के रोनाञ्चकारी वर्णन 
मिलते हैं। परस्तु लायक के साहसिक कार्यों के कारण तथा रोम/अचक वर्णन होने से यह 
रोमाण्टिक काव्य नहीं कहा जा सकंता। क्योंकि महाकाव्य के किसी न किसी रूप में प्रेम तथा 
रोमास का वणन रहता ही है अंग्रेजी काव्य-साहिय में रोमाजनक महाकाध्य का उत्कृष्ट 
निदशन स्पेन्सर द्वाया लिखित फंयरी क्वीन माना जाता है. इसम नायक और नायिका के 


टरड हन्बुस्तानी भाग २६ 


प्रम-व्यापारों के साथ नायग्रिका की प्राप्ति का वणन है। क्मव्य का आरम्म नाटकीय इज से 
होता है जिसमें जीवन की विविधता और जदिलताओं का सदीक एवं सजीव वर्णन मिलता है। 
इस काव्य की यही विशेषता है कि इसमें रोमांस तथा प्रेम के अनेक रूपॉ--ईश्वर-प्रेम, देश- 
म्क्िति, सत्य-निष्ठा, मानवीय प्रेम और विशेषकर रोमाण्टिक प्रेम का सजीव चित्रण किया 
गया है।' यद्यपि भविष्यक्ततकथा' में भी ईव्वर-मवित, मानवीय प्रेम तथा वेश-प्रेम' की 
अभिव्पल्जना मिलती है तथापि इसमें वह व्यापकता तथा स्वच्छन्दता नहीं है जो रोमाण्टिक प्रेम 
तथा राष्ट्रीय चेतना में निहित रहती है। भविष्यदत्तकथा' का समूचा कथानेक धामिक तथा 
सामाजिक परिवेश में चित्रित किया गया है; इसलिए उद्देश्य-प्रधान होने के कारण उन्मृक्त 
प्रेम का वास्तबिक चिंबरण इस काव्य में नहीं हो सका है। नायक-तायिका के कार्थ-व्यापारों 
तथा प्रेम का बथार्थ चित्रण इस कथाकाव्य में किसी एक भी स्थान पर नहीं हुआ है। इसलिए 
साहुसिक तथा रोमाब्चकारी' वर्णनों को पढ़ कर ही इसे सेम।ण्टिक महाकाव्य मान' केता उचित 
नही जान पड़ता | 

बस्तुतः अपभ्रंश के कथाकाब्यों में प्रेम तथा बीरता का अद्भुत सयोग मिलता है; अत 
एक ओर वे जहाँ रोमाण्टिक काव्य के निकट हैं, वहीं दूसरी ओर वीर-काध्य से मिलते-जुलते 
हैं। प्रत्येक कथाकाव्य का आरम्म प्रेम से, मध्य युद्ध से और अन्त निर्वेद से होता है। 
अधिकतर कथाएँ राजकुमारों की हैं जिसमें नायिका के प्रथम दश्श में ही तयक-नाथिका एक 
दूसरे के आकर्षण तथा प्रेमपाश में बँध जाते हैं। मित्रों की सहायता से नायक, नायिका का संयोग 
प्राप्त क्ता है। परन्तु कई प्रकार की विघष्न-बाधाओं के आ उपस्थित होने के कारण वे एक-दूसरे 
से बिछुड़ जाते हैं। मायक कई प्रकार की आपत्ति-विपत्तियों का सामना करता: है। अच्त' में 
दोनो का मिलन होता है और विवाह हो जाता है। इस दृष्टि से सिद्धसेन द्वारा लिखित 
विलासबईकहा' बहुत ही सुत्दर रचना है। यह विलासवती कथा” अपभश्रंश के कथाकाब्यों में 
उत्कृष्ट प्रेम कथाकाध्य है। परन्तु भविष्यदतकथा में यह प्रवृत्ति नहीं मिलती है। 

अपश्रंश के छगमग सभी कथाकाव्यों में चरित्र-त्रित्रण सोहेद्य किया गया है। 
वीरकाब्य. कथात्मक होने के साथ ही उद्देश्य प्रधान चरित्रों जे सर्मान्वत होते है।' 
यद्यपि कुछ कथाएँ ऐसी भी होती हैं जो केवल कहते के लिए ही कही' जाती हैं, परन्तु अपभ्रंश मे 
एक भी ऐसी कथा या कथाकाव्य नहीं है जिसका कुछ न कुछ सम्बन्ध जातीय तथा धामिक भावना 
से उद्देश्य रूप में नहों। सभी “कथाएँ किसी न किसी जीवन-दर्शन या धामिक क्रत-म हात्म्य 
की अभिव्यणश्जित करती हैं। इन कथाकाव्यों में नायकों के चरित तथा कार्य भी किसी' उद्देश्य से 
वर्णित रहते हैं। क्योंकि ये सभी कथाएँ काल्पनिक एवं लोक-प्रचलित छोककृथाएँ हैं जिनमें धर्म 
तथा समाज की रीति-तीति का साभिप्राय वर्णन किया जाता है। संसार के अधिकांश साहित्य मे 
पहले से ही यह मान्यता चली आ रही है कि शवित का केन्द्र मानव न हो कर अदृश्य शक्ति है जिश्नको 
वच्च में कर के बह उन असम्भव से असम्भव कार्यो को भी पूर्ण कर सकता है जिन्हें वह अपती शारीरिक 
शक्ति हारा सम्पन्न करने में असमर्थ है। अपभ्रेश-के कथाकाव्यों में ईइबर या अद्दय शक्ति के स्थान 
पर करे ( पूर्व जन्म के किये हुए कार्यो के फल) को महत्त्व दिया गया है। यद्यपि उनके द्वारा किये 
गये काय किसी शक्ति से ही सम्पन्न होते हैं पर वे निमित्त मात्र होती हैं 


मद ३ ४ अपभ्रज्ञ के कबाकाय्य मौर चरितकाव्य घ्पु 


भुख्य तो नाथक के पूर्व जन्म में सज्चित कर्मो का फल है जिसके अनुसार सित्र, यक्ष, बिद्याधर आदि 
उम्रकी सहायत्ता करते हैं। यह प्रवृत्ति अपश्रृश के सभी कथाकाव्यों में छक्षित होती है। इसलिए 
ब्ीरकाव्य की भाँति इसमें मानवीय कार्यों का वर्णन किया जाता है। नायक के असाथारण से 
असाधारण कार्य भी माववीय कार्यों से परे नहीं होते हैं। काल्पनिक होने पर भी कथाकाज्यों 
में इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। पुराणकाव्यों मे अवश्य अतिलौकिक दथा दिव्य 
चरित्रों का वर्णन किया जाता है जो ईश्वरीय या अन्य किसी शक्ति से प्रेरित तथा सेंड्चालित 
होते हैं। इसलिए कभी-कभी उन पर ठीक से विश्वास करना भी कठिन हो जाता है। 


चरित॒काधथ्य का स्वरूप 


शैली की दृष्टि से अपश्रंश-साहित्य मुख्य रूप से तीन प्रकार की कांग्यात्मक विधाओ में 
लिखा हुआ मिलता है--पुराणकाव्य, कथाकाव्य और चरितकाव्य। अप््रंश कवियों 
ने अपनी रचनाओं के सम्बन्ध में कोई स्थिर मत नहीं दिया है; इसीलिए वे जिस काव्य को 
कहाकव्वय' या कथाकाव्य कहते है उसी को चरिड! या चरितकान्य भी कहते हैं। इसी 
प्रकार बस्लु की दृष्टि से जो पुराण' संज्ञक काव्य हैं, वे ही चरितमूलक भी हैं। ऐसी स्थिति मे 
किसी काव्य का स्वरूप निर्धारण करना कंढिन अवश्य हो जाता है, परन्तु काव्य की दैली के 
अनुसार उसका स्वरूप बहुत अंझों में निश्चित हो जाता है। 

डाँ० भायाणी के अनुसार स्वरूप की दृष्टि से पौराणिक तथा चरितकाव्य में अधिक अन्तर 
नही है। पौराधिक काव्य में विषय का विस्तार होता है तथा सस्धियों की वहुछृता। चरितकाब्य 
में विषय संक्षिप्त तथ! मर्यादित रहता है।" संस्कृत साहित्य में पुराणों की एक रूम्वी परम्परा 
दिखाई पड़ती है। पुराणों में केवल दन्तकथाएँ या प्रचलित लोककथाएँ ही नहीं हैं, बरन्‌ 
वे भारतीय संस्कृति, समाज तथा इतिहास के पुरस्कर्ता हैं जो अनृश्वुतियों के रूप में युग-पुग 
से ख्यातत रहे हैं। पुराणों क। मुख्य स्वरूप हैं--पञ्चच लक्षणों का समाह्ार। सृष्टि की' उत्पत्ति से 
कछेकर विकास तथा विनाश तक की कथा का उसमें वर्णत रहता है और बंशावली तथा राज्य- 
स्थिति' एवं काछक्रम का विस्तुत वर्णन किया जाता है। आचार्य जिनसेन रचित आदिपुराण' 
इसी कोटि का काव्य है जिसमें कुलों क्वा वर्णन, सृष्टि-रचना, समाज-व्यवस्था, कृषि, शिल्प 
बाणिज्य, व्यवसाय, शस्त्र-शास्त्र आदि ज्ञान-विज्ञान की उत्पत्ति तथा विकास और वंश-बंशान्त रो 
का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है! कथा या वस्तु की दृष्टि से पुराण में कई कथाओं की संबोजना की 
जाती है। आख्यानों की विविवता की भरमार होने के कारण ही महाभारत को काव्य के भीतर 
महाकाव्य कहा जाता है। 

चरितकाव्य का विकास पुराणों से हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि पुराणों की भाँति अलौकिक 
घटनाओं की अतिरण्जना कहीं-कहीं इनमें भी दिखाई पड़ती है। परन्तु कई बातों में ये पुराणो 
से भिन्न हैं। सामान्यतः निम्नलिखित बातों में भेद है--- 

(१) पुराण में कई आदर्श चरित्रों तथा कथाओं का अद्भुत ससम्मिश्रण रहता है और 
शास्त्रीय महाकाव्य की अपेक्षा अतिरच्जित कल्पनाओं तथा घटताओं की भरमार रहती है। यथारथे 
जोवन का भो वणन रहता है 


ए 
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(२) अधिकतर पुराणों का उद्देश्य कथा के माध्यम से उपदेश देना है। धामिक उद्देश्य 
को ही लेकर प्रायः पुराण लिखे गये हैं जिसमें घामिक विश्वास, परम्परामत मान्यता तथा श्रद्धा 
थे अनुरडिजित भावों की प्रधानता रहती है। 

(३) आकार में पुराण महाकाव्य से वृहत्‌ होता है। दर्शन, धर्मशास्त्र, विज्ञान आदि 
विभिन्न विषयों के समाहार के कारण अध्याय या सर्म विस्तृत एवं वहस्‌ होते हैं। कहीं-कही तो 
वर्णनों की ही प्रमुखता दिखाई पड़ती है। 

(४) पुराण में साहित्य के ग्राथः सभी तत्तवों का समावेश रहता है। नाटक की 
पथ्चसन्धियों, गीतितत्त्वों, अतिप्राकृतिक तथा अलौकिक घटनाओं, पर्म-विभाजन, रस, 
छन्द तथा' अलड्ारों का समावेश रहता है। 

(५) कथा चमत्कारपूर्ण तथा अतिकौकिक तत्त्वों से अनुरब्जित रहती है तथा उसमे 
ऐसी अम्म्भव बातों का वर्णन मिलता है जिसका साधारण पाठक अनुमान भी' नहीं कर सकता। 
कही-कहीं ऐसी कल्पनाओं का आश्रय लिया जाता है कि पढ़ने वालों को वस्तु कंपोलकल्पित 
प्रतीत होने लगती है। 

(६) कार्यान्वित की शिथिलता तथा घटनाओं के सगुस्फन की प्रवृत्ति पुराणों में विशेष 
होती है। इसलिए कथा में से कथा निकलती जाती है और कथा सूत्र इस ढद्भ से आगे बढ़ता जाता 
है जिस प्रकार से मकड़ी के जाले का प्रसार होता जाता है। इसीलिए उसमें जटिलता अधिक 
होती है। 

(७) पुराणों में समे, प्रतिसर्ग, वंश, भव्वन्तर और वंशानुचरित के साथ विभिन्न विषयो' 
का समावेश रहता है। इतिहास तथा जीवन-क्रम का पूर्ण बिवरण उसमें रहता हैं। भतएव 
काहास्तर में लिखे जानेवाले महाकाव्यों की कथा पुराणों थे ली गई है। 

उपर्युक्त विशेषताओं के अनुसार अप श्रृश के महाकवि स्वथस्भू द्वारा रचित 'पठमचरि 
एक पौराणिक महाकाव्य है जिसमें विविध राजवंदों का कीर्तत करते हुए कवि ने ऐतिहासिक 
वशावल्ी का पूर्ण विवरण दिया है। इस महाकाव्य में नब्बे सन्धियां तथा पाँच काण्ड (विद्यावर, 
अयोध्या, सुन्दर, युद्ध और उत्तर काण्ड) हैं। महाकवि स्वयम्भू की इससे भी बृह॒त्रचना 
हरिवंश पुराण है। इसमें एक सौ वारह सन्धियाँ हैं जो चार काण्डों में विभकत हैं। इस 
विशालकाय स्रन्थ में कवि ने श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर हरिवंश के अन्त तक का सम्पूर्ण 
विवरण दिया है। इससे भी बढ़ा काव्य पृष्पदन्त का 'महापुराण' है जिसमें १०२ सन्धरिया 

हैं, और लगभग बीस हजार इलोक हैं। इसमें चौबीस तीर्थंकर, बारह चत्रवर्ती, नौ 
नारायण, नो प्रतिनारायण और नौ बत्देव तेसठ शल्यका पुरुषों का कथानक वर्णित हे। 
“रामायण और महाभारत दोनों की इसमें संक्षिप्त कथाएँ सद्भुछित हैं। इसके अतिरिक्त कई 
अवान्तर कथाएं और पूर्व भवों के इतिवृत्त इस पौराणिक महाकाव्य में वर्णित हैं। अपअंद मे 
इस' प्रकार के कई पौराणिक महाकाव्य मिलते है जिनमें से कुछ निम्न-लिखित है--- 

( १) हरिबंसपुराण (घवल)--११२ सन्धियां; कौरव-पाण्डव एवं श्रीकृष्ण आदि महा- 

पुरुषों का जोवन चरित्र 
२) यशा'कीति ३४ सन्धियाँ पाँच पाण्डवों की जीसन-गाया 
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(३) हेरिवंशपुराण (पं० रइघू])--१४ सन्धियाँ; ऋषभचरित, हरिवंशोत्पत्ति, वसुदेव, 

बलभद्र, नेमिनाथ और पाण्डव आदि का वर्णन | 

(४) हरिवंशपुराण (यशः:कीति)--१३ सन्वियाँ; हरिवंश उत्पत्ति आदि का वर्णन । 

(५) ह॒रिवंश्षपुराण (श्रुतकीति)--४४ सन्धियां; कौरव-पाण्डब आदि का बर्णन। 

(६) आदि पुराण (पं० रइघू )--अनुपलब्ध; आदि तीर्थंकर तथा वंशानुक्रश युक्त । 

वस्तुतः सन्धियों की दृष्टि से पुराण और चरितकाव्य का अन्तर बिलकुल स्पृष्ट नहीं क्षिय 

जा सकता है। क्‍योंकि ग्यारह या तेरह सन्धियों से ले कर छगभग सवा सौ सन्धियों तक के 

पुराणकाव्य उपलब्ध होते हैं। फिर भी, साधारणतथा चरितकाव्य में चार सन्धियों से ले कर 

बीस-वाईस सन्वियों तक की ही रचनाएँ मिलती हैं। पुराणकांब्य आकार में निगवय ही चरित- 
काव्य से बुहत होते हैं। 


अपम्नञश के चरित्॒काव्य 


अपअंश चरितकाथ्यों में पीराणिक महापुरुष या जेसठ शलाका पुरुषों का जीवन-चरित्र 
बणित है तथा जीवन के विभिन्न पक्षों का विस्तृत अद्धून है। पूर्व भवों तथा अन्य अवान्तर कथाओं 
से जहाँ काव्य रोचक तथा सौन्दर्य. गरिमा से भण्डित हैं, वहाँ कथानक कहीं-कहीं जटिल तथा 
छुहरा भी हो गया है। कथाकाव्यों में यह बात नहीं है। अपभ्रंश' के प्रमुख चरितकाव्य 
निम्नछिखित हैं :-«- 

णेमिषाहचरिएछ (अमरकीति गणि ), पज्जुण्णचरिउ (सिंह), पासगाहचरिए (देवदल'), 
णेमिणाह्चरित्ध (लक्ष्मण), वाहुबलिचरिजः (घरनपाल), चब्दष्पहचारित् (म० बशःकीति) 
पासगाहचारिंद [(श्रीधर), संमवणाहचरिउ (त्ेजपाल), सुकुमालूचरिजः (मुनि पूर्णभद्व), 
सम्मतिजिनचरित्र (पं० रइवू), सनत्कुमारवरित्र (हरिभव्नसुरि), जम्बूस्वासीचरिव 
(सागरदत्तसूरि), शान्तितायचरित्र (शुभकीति ), पासणाहचरिज् (परदुमकीरति), पॉंसणाहुचरिय 
(अस॒वाल) , पासणाह॒चरिउ (देवचंद ), सांतिणाहचरिउ (महिन्दू), णेमिणाहचरिउ, चंदप्पहचरिजस 
(दामोदर ), चंदप्पहचरि (श्रीचन्द) और पासणाहचरिउ तथा वंडढमाणचरिज (कवि श्रीधर ) 
इत्यादि । इसके अतिरिक्त हरिसेगचरिए (कवि वीर), सांतिगाहचरित (कवि शाहठाकुर) भादि 
रचनाएँ भी उपलब्ध हुई हैं। कुछ अनुपरूव्ध रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं:--अणंगच्ररिड 
(दिनकरसेन), महावीरचरिझ (अमरकौति), सांतियाहचरिउ (कवि देवदत्त), चंदप्पहचरिउ 
(कवि श्रीधर ) , चंदप्पह्चरिछ (सुति विष्णुसेन) और सांतिणाहचरिए (कवि श्रीधर) आदि 

छगभग इन सभी चस्तिकाव्यों का प्रारम्भ पँराणिक शैली से हुआ है। कथा-वायक' 
का जीवम बचपन से ही असाधारण वर्णित है । तीथंकरों का जीवन-चरित्र अतिकौकिक तथा 
धाभिक बातों से अनुरण्जित एवं अनृप्राणित हैं। पूर्व भवान्तरों की अवान्तर कथाओं से सभी 
चरितकाव्यों का कलेबर वृद्धिमत हुआ है। महत्‌ तथा आदर्श चरित्रों से जहाँ काव्य में अतिलौकिता 
की 575जना हुई है, कहीं कल्पना की प्रचुस्ता से काव्यकला की छढा भी विकीणे हुई है। 
कुल मिक्ता कर जन-जीवन से ऊंचे उठ कर एक असाधारण भूमिका पर इन चरितकाव्यो का 
निर्माण हुआ है जिन पर कदि तथा छेखकों की श्रद्धा एवं आस्था को स्थान-स्थान पर छाप 
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लगी मिलती है । धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तों और तियमों का भी विशेष रूप से प्रतिपादन 
हुआ है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से अपअंश का यह काव्य-स।हित्य मध्यकालीन उस धारा को प्रतिप्दित 
एव प्रवाहित करने वाला है जो हिन्दी-साहित्य में भक्तिकाल के नाम से विश्वुत है। क्योंकि इनमे 
लीला अथवा चरित का कीर्तन न हो कर जीवन की समस्त भाव-भूमियों का आकलन किया गया है 
और अध्यात्म के उस सोपान पर नायकों का जीवन चित्रित किया गया है जहाँ. पहुँचकर 
मनुष्य मुक्त दशा को प्ाप्त हो जाता है । अतएव लौकिक अभ्युदय के साथ उनका अलौकिक 
अभ्युदय विशेष हूप से इसमें वर्णित है। 


छत्द योजना 


अपभ्रंश के इन सभी कथाकाव्यों की रचना पद्धड़ियाबद्ध है | पद्धड़िया एक छत्द का नाम 
है जिसे संसक्षत में पज्मटिका कहते हैं। यद्यपि अपभ्रृंश का औरस छन्‍्द दोहा कहा जाता है, किन्तु 
अपश्रंश के प्रबन्धकाव्यों में स्वतन्त्र रूप से इसके दर्शन नहीं होते | पद्धड़िया छत्त अवध्य प्रायः सभी 
कथाकाव्यों में बन्ध रूप में मिलता है। इसकी प्राचीनता का उल्लेख भी मिक॒ता है। महाकवि 
स्वयम्मू ने कहा है कि उन्होंने पद्धड़िया छत्द चतुर्मुख से ग्रहण किया जो छड्डणिया, दुबई और 
ध्रुवक से जड़ा हुआ है।' “स्वयभ्भूछनद'' में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। वस्तुत: पद्डिया 
और घत्ता प्रयोग-शैली के छन्द हैं जो बन्ध-रचना के अनुरूप प्राकृत और अपक्रंश-काव्यों 
में प्रयुक्त हुए हैं। पद्धड़िया में चतुर्माश्रगण तथा चारों पद समान होते हैं। कुछ चौंसठ मात्राएँ 
होती  हैं। पूर्वाद्ध में या उतरार्द में यमक होता है। / किन्तु 'प्राकृतपगलम्‌! में ममक का उल्लेख ने 
होकर प्रत्येक चरण के अन्त में जगण की रचना आवश्यक कही गई है। निम्नलिखित 
उदाहरण इप्टव्प है :-- 

कि करमि स्ोणविहवप्पहाद, णउ उहँम सोह सज्जण सहाई। 
अह णिद्धवणु जणि सोहई ण कोई, घणु संग विशु पुण्णाह ण होइ ।। 

भह पद़डिया छन्द है। इसमें चार चरण हैं। चारों में समान रूप से सोलह-पोलह मात्राएँ 
है। अन्त में जयण (मध्य गूरु) है। 

आए स्वयम्भू ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रवन्ध-रचना की दृष्टि से कडबकों 
की बहुविध रचना होती है जिसमें पद्ध ड़िया, छड्डणि, घत्ता आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता 
है। पद्चड़िया के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं और वह दो थमकों से मिल कर बनत्ता 
है और प्रत्येक कड़बक में आठ यमक होते हैं। इस प्रकार कडवकों की रचना पद्धडिया 
छन्द से, छड्‌डणि से या अन्य किसी बड़े छन्द से होती है। 

अपन्रेश के कथाकाव्यों की रचना मुख्यतः पदश्धड़ियावद्ध कडवकों की दौछी में हुई है। 
साधा रणतः एक कडवक में सोलह पंक्ततियाँ देखी जाती हैं। परन्तु यह नियम नहीं है। प्रत्येक 
कड़वक में घट-बढ़ पंक्तियों भी मिलती हैं। विषय के अनुरूप विभिन्न उन्दों से कडबक की 
सयोजना जपध्रंश-काव्य की' निजी विशेषता है। इस प्रकार कडबकब्न्ध एक शैंकी मात्र है जो 
तमान रूप से अपर्नस के पुराण चरित कचा सजा जन्‍्य काब्यों में भी प्रयुक्त मिलता है 


अडूु ३-४ अपज्द के कयाकाव्य और चरितकाज्य द्भ्रु 


अपभ्रंण और हिन्दी के प्रेमाख्यानक काव्यों में निम्नलिखित बातों में बहुत कुछ समानता 
मिलती है:--- 

(१) केथावस्तु एवं घटनाओं में कहीं-कहीं अद्भूत समाचता मिलती है। प्रत्येक कूँवर 
था राजकुभार की समुद्र-यात्रा और सिंहलद्गीप में सुन्दरी का वरण करना, एक ऐसी सामान्य घटना 
है जो लगभग सभी प्रेमाख्यानक काब्यों में मिलती है। इसी प्रकार चित्र-दर्शन, रूप-दर्शन, प्रथम 
मिलन व दस्चन में ही प्रेम हो जाना आदि बालें समान रूप से मिलती' हैं। 

(२) सामनन्‍्तयुगीन वैभव, भोग-विलास तथा युद्ध के चित्रण भी इन काव्यों में मिलते 
है। किसी-किसी कथाकाव्य में सुन्दरी के लिए भी युद्ध किया जाता है, जैसे 'भविष्यवत्तकथा' 
में भविष्यदत सुमित्रा की रक्षा के लिए युद्ध करता है और अपनी शूर-वीरता प्रदर्शित करता है। 

(३) कथानक-रूढ़ियों के साथ ही प्रबन्ध-रचना एवं सच्चूटना में भी साम्य लक्षित होता 
है। ईश-वस्दना, नम्नता-प्रदर्शन, कवि था काब्य-रचनाओं का उल्लेख, काव्य पढ़ते का अधिकारी, 
काव्य विषयक सछ्केत तथा मान्यता आदि बातों का उल्लेख परम्परागत रूढ़ियां हैं जिनका प्रचलन 
सम्भवतः प्राकुत-युभ से हुआ है। 

हिन्दी के सूफी काव्यों की रचना मसनवी' शैली में हुई है। मसनवी का अर्थ 
दो' है। इसमें प्रत्येक शेर के दो मिसरे होते हैं। इसका प्रत्येक शेर छन्‍द और भाव की 
दृष्टि से पूर्ण होता है। मुक्तक की भाँति इनमें भाव या चित्र पूर्ण होता है तथा वाक्य-रवना भी 
की हुई रहती है। मिस'रा समतुकान्त होते हैं जिनका आगे की पंक्तियों से तुक की दृष्टि से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता। काव्य सर्यों या परिच्छेदों में विभकत न होकर विषयानूरूप शीर्षको मे 
विभाजित रहता है। और फिर, इस दौडी में लिखा गया किसी भी प्रकार का प्रबन्धकाव्य 
क्यो न हो, वह मसनवी माना जायमा। फिरदौसी का शाहनामा और 'यूसुफ-जुलेखा' 
भसनवी काव्य माने जाते हैं। किन्तु अपभ्रंण कथाकाव्य तथा चरितकाव्य की रचता सन्धिवद्ध 
होती है और सन्धि या परिच्छेद कड़वकबद्ध' होते हैं। कडवक' पद्धड़िया, अडिल्छा या उसी 
आकार के किसी छन्‍्दों का समूह होता है जिसमें किसी एक दृश्य या भाव का वर्णन रहता है। 
अपभ्रंश में कडब॒कों तथा उनमें निहित छन्‍्दों को संख्या नियत नहीं है। साधारणत: एक 
कड़वक में आठ यमक या सोलह पंक्तियाँ रहती है। परन्तु कई काव्यों में एक कडवक में अठारह, 
बीस, बाईस, चौबीस, तीस, बत्तीस और छत्तीस तक पंक्तियाँ तथा छनन्‍्द मिलते है। कडवक 
द्विपदी या छुंवई अथवा दोहा या दोहा के आकार के किसी छन्‍्द से जुड़े रहते हैं। कह्दीं-कही 
फकृड़वक के आदि में और कहीं-कहीं अन्त-आदि दोनों में दोहा के आकार का कोई न कोई छन्‍्द संयृक्‍त 
रहता है। अधिकतर यह अन्त में ही जुड़ा देखा जाता है । प्रबन्ध-रचना की यह शली अप्ंश तथा 
हिन्दी के प्रेमास्यानक काव्यों में समान रूप से मिलती है। वस्तु, घटना, कथानक-रूढ़ि तथा चरितर- 
चितन्नण में ही नहीं, प्रवन्ध-रचना में भी सूफी-काव्य अपअंद-काव्यों की परम्परा से प्रभावित जान 
पड़ते हैं। स्पष्ट रूप से हिन्दी के प्रेमाख्यानक काब्यों की रचना चौपाई-दोहा शैली में हुई है जो 
अपश्रेश-काव्यों की देस है। यह अवश्य है कि अपन्ंञ्ञ के काव्यों की रखता सन्वि, परिच्छेद, विक्रम 
या भास आदि में की गई है और सूफ़ी प्रेमाख्यालक कावब्यों की रचना जीर्षकबद्ध है। परन्तु 
प्राकृत की गज़ठवहू मगौर बपश्रश मे हरिमद्रसुरि रचित णमिवाह चरिउ 


ज्चिए0 हिन्दुस्तानो साग २६ 


सर्गहीव रचनाएँ हैं। सम्भव है कि इस' प्रकार की रचनाएँ और भी लिखी गई हों, पर काछ-प्रवाह 
प्रेनबच पाई हों। इस सम्बस्थ में श्री परशुराम चतुर्वेदी द्वारा निष्कर्ष रूप में अभिव्यक्स 
विचार ही उचित जान पड़ते हैँ-- जिस समय हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानों की रखना आरस्भ 
हुई, उस समय तक उनके रचयिताओं के छिए ऐसी' अनेक बातें प्रस्तुत की जा चुकी थीं जिनका ते 
किसी ते किसी रूप में बड़ी सरलता से उपयोग कर सकते थे। क्या कथा-वस्तु, क्या काव्य-रूप, 
क्या रचना-दैछी' और कथा-रूढ़ियों जैसी साभग्री, इनमें से कदाचित किसी के लिए भी उन्हें से तो 
कोई संधा नवीन मार्ग सिमित करने की आवश्यकता थी और न अधिक प्रयास ही करने की | 
यह सर्वमात्य सत्य है कि सृफी प्रेमाख्यानकों में प्रयुक्त अधिकतर कथाएँ भारतीय हैं, और भारतीय 
लोक-जीवत से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए अपभ्रश की विलाय्रवतीकथा' और दुखहरवदास 
कृत पृहपावती' में अदभुत धाम्य है। इसी प्रकार पद्मावती तथा मृुगावती' की कथाएँ 
भी जैस कथाओं से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। परम्परागत प्रचलित भारतीय लोककथाओं 
को ग्रहण कर सूफी कवियों से प्रेम-अभिव्यण्जना तथा अलौकिक प्रेम की अभिव्यकित के लिए 
कही-कहीं उनमें परिवर्तत भी किया और अन्तर्कथाओं को जोड़ कर जन-मानसत में अपने आदशों 
की प्रतिष्ठा करने का भी प्रयत्न किया। उस्तुतः वे इस रीति को छोड़ कर भारतीय जनता के 
बीच छोकप्रिय नहीं वन सकते थे । इसलिए कथा, चरित्र, दौली, भाषा और अभिव्यक्ति के 
अन्य उपादानों को भी उन्होंने ग्रहण कर आद्शों का प्रचार किया। अपभश्रंश के कथा तथा 
चरितकाव्यों से ये केवल एक बात में ही भिश्न जान पड़ते है और वह है चलते हुए कथानक मे 
अलौकिक प्रेम की उ्झ्जना। परन्तु यह क्शिषता जायसी के पद्मावत' में ही मिलती है। 
अपश्रृंश की अभी तक ऐसी कोई रखना नहीं मिल सकी है। 
अपश्ंश् में प्राकृत की भाँति धामिक वातावरण में ही नहीं, छोक-जीवन की उत्मृक्त दशाओं 
में भी स्ववन्त्र भाव-भूमि पर छोकगाथाओं को प्रेम एवं रसमयी वाणी प्रदान की गई है। उनमे 
लोक-चेतना का सहज प्रवाह रुक्षित होता है तथा सामन्‍्तकालीन आभिजात्य वर्ग के सामाजिक 
हूप का स्पष्ट दर्शन होता हैं। अपभ्रंश के कथाकाव्यों में प्रयृक्त अधिकतर कथाएँ प्रेमताथाएँ हे 
जो विभिन्न उद्देश्यों से कई उपकथाओं के साथ जुड़ी हुई है और उद्देश्य प्रधान होने के कारण 
कई स्थलों पर धामिक वातावरण में अभिव्यकत्त की गई हैं। चरितकाव्यों की कथाओं में मोड 
तथा परिवर्तन कम है। क्योंकि उनमें आरम्भ थे ही नायक को असाधारण एवं अतिलीकिक रूप 
में चित्रित किया गया है। किन्तु कथाकाव्य में दु:ख-सुख के झूलों में झलते हुए, सद्धर्ष-विधर्षों 
से ठकराते हुए, जाशा-निराशा में ड्बते-उतराते हुए नायक अपने जीवन का स्वयं निर्माण करते 
है और साधारण से साधारण पुरुष की भाँति ठु:ख तथा बेदनाओं को झेलते हैं । 
यद्यपि चरितकाव्यों में भी नाथक के साहस तथा श्र-वीरता के कार्य-ज्या ।रीं का वर्णन 
रहता है, पर वह अतिलौकिक शक्तियों से प्रेरित तथा अनुश्र,गित होता है। इसलिए उसमें सहज 
ही देवी भाव लक्षित होता है। पुराणों की भाँति चरित॒काब्यों में प्रायः एक से अधिक कथाएँ एक 
साथ वर्णित देखी जाती हैं। कथा में से कथा फूट कर जन्म-जन्मान्तरों की घटनाओं तथा इतिवृत्तो 
से इस प्रकार संयृषत हो जाती है मानों कथा का ही भुस्य अक्ष हों। चरितकाव्यों की अपेक्षा 
फ्शाकाज्यी मे इस प्रकार की चिप्पिग्रां कम रूमी मिलती हैं और कम से कम पूर्वाद्ध कथाओं तथा 


अदू दे अपभ्रस्त फे और चरित्तकाष्य । 


घटनाओं में ऐसा व्यवस्थित क्रम मिलता है कि क्रियान्विति का सूत्र कहीं से भी विच्छिन्न महीं जान 
पड़ता। परन्तु चरितकाव्यों में क्रियान्विति का निर्वाह नहीं देखा जाता है। चरितों के माध्यम 
से अपश्रंद् कवियों ने किसी-किसी चरितकाव्य में धामिक उद्देश्य भी प्रकट किया है। महाकवि 
पुष्पदन्‍्त ने जसहरचरिड' की रचना 'अहिसा परम धर्म है' इस मान्यता को प्रभावशाली 
ढ्ज ते प्रकट करने के लिए की है और इस उद्देश्य के साथ ही ग्रग्थ की भी समाप्ति हो जाती 
है। हिन्दी के प्रेम[ख्थानकों में भी यही प्रवृत्ति मिलती है। 

इस प्रकार मध्ययथुगीन साहित्य में विकसमशील पौराणिक तथा छोकाख्यानों से एक नवीन 
ही काव्यधारा का प्रचलन हुआ, जो आगे चल कर सुफी प्रेमास्यान तथा हिन्दी के प्रमाव्यानकों 
में पल्लवित तथा पुष्पित हुई। वस्तुत: अपअ्रंश-कथाकाव्य की यह धारा चिर प्रचलित प्राकृत 
लोकाख्यानों की परम्परा से विकसित हुई है जो मूलतः वायकों के चरित तथा धामिक प्रभाव को 
प्रकाशित एवं प्रसारित करने में अत्यन्त उपयोगी पिद्ध हुई है। यही कारण है कि अपभ्रक्ष 
के प्रत्येक कथा तथा चरितकाव्य में किसी' न किसी आदर्श की प्रतिष्ठा हुई है। भारतीय मान्य 
सिद्धान्तों की भांति इनका मूल स्वर आदर्श का है, ययार्थ का नहीं! सद्यपि व्यक्तिवादी आदझों 
तथा मान्यताओं की अवहेलना नही की गई है और कहीं-कही उनका प्रभाव भी दर्शाया गया है, 
किन्तू अन्त धामिक वातावरण तथा आदर्श सिद्धान्तों के पालन और पूर्णता के साथ हुआ हैं। स्पप्ट 
ही अपभ्रंश के कथा तथा चब्तिकाब्यों का प्रारम्भ और अन्त शान्त रस में पर्यवसित हुआ है। 
इसलिए इन कात्यों के अध्ययत्त से कभी-कभी यह प्रतीत होने छगता है कि जीवन के मूल्यो की 
उपेक्षा की गई है। परन्तु दूसरे ही क्षण शान्ति और वैराग्य की झलक बहिरभुखी छोक से अन्तरलोक 
की ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहती है। और यही इनकी सामान्य विशेषता है। 
सनदंभ-स ड्रेत :---- 

(१) 'स्कलकर्थेति चरितमित्यर्थ:।/ -काव्यानुशासत, ८, ८ की वृत्ति) 

(२) पग्रन्थान्तरप्रसिद्ध यस्याशितिचृत्तमुच्यत्ते विबुर्धः। 

सध्यादुपान्ततोी' वा सा सण्डकथा यथेन्दुसती।॥ चही 

(३) डॉ० दाम्भूनाथ सिंह : हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विफास, पु० १७४ (४) 
ए हिस्टरी आफ़ इण्डियन लिटरेचर, जिलद २, पु० ५३२ (५) सी० एम० बावरा: हिरोइक 
पोयट्री, पु ४ (६) वही, पृ०५ (७) 'पड्मसिरिचरिउ की प्रासज्िक भूमिका, पू० १५ 
(८) जेन-प्रस्थ-प्र द्ास्तिन्संग्रह, द्वितीय भाग (पं० परमानन्द जेत, शास्त्री), पू० शदेंढ 
(९) छड्टिणिण दुबइ छुबदहि जडिय, चउसुहेण समप्पिय पद्धडिय--हूरिवंश पुराण १, २) 

(१०) सोलहमर्त पाआउलम्ं, छचछंसविरदर्स सकुलअं। 

तं चेअ चतारचउक्करूअं, ते जाणसु पद्धडिआधुवर्श ॥ (स्वयस्भूछन्द, ६, १२९) 
(११) पद्धडिआ पुणु जे इ करेंति, ते सोडह मसउ पड घरेंति। 
विहिं पर्आाह जम ते णिम्मअंति, कडव॒ञ अद्ठहि जममहि रअन्ति ॥ 5६. ८, १५ 

(१२) झॉँ० शम्भूनाथ सिंह: हिन्दी महाक्राव्य का स्वरूप विकास, पृ० ४१६ (१३) 
'सौकगाया और सूफी प्रेमाइ्यान' शीर्षक लेख हिन्दुस्तानी साग र३े अझू २ प० रे८ (१४) 
डा०ए मिश्र द्वारा सम्पादित कुसुबत कृत “'मृगावतो 


शुक्रनीतिसार' द्वारा 
विदित | « विजय गोविन्द 


ग्रामशासन-व्यवस्था 


सभ्यता तथा संस्कृति के आरम्भ से ही साज अपनी आवश्यकताओं की' पूर्ति के लिये 
कुछ नियमों का निर्माण और प्रयोग करता रहा है।' भारतीय ग्रन्थों के अनुसार अति प्राचीन 
काछ में समाज प्राकृतिक निग्रमों पर आधारित था जिसमें किसी भी प्रकार की राजनैतिक सत्त। 
का हस्तक्षेप नहीं या। शात्तिपर्व महाभारत के अनुसार जब समृद्शशाली समाज में अराजकता 
और निरक्कूशता का आविर्भाव हुआ, तो उसके उन्मूलन के हेतु शासन-व्यवस्था और एक निश्चित 
राजसत्ता की आवश्यकता पड़ी।' परिणामस्वरूप शासन-व्यवस्था और राजसत्ता की उत्पत्ति 
हुई, जिमका मृझ्य ध्येय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक शान्ति और सुरक्षा की स्थापना 
करना था। 

शासन की विभिन्न इकाइयों में ग्रामीण शासन-व्यवस्था भी अति प्राचीन काल से एक विश्येष 
भहृत्त्यपूर्ण स्थान रखती है। जातकों के अनुसार वही राज्य महात्‌ एवं गौरबशाली कहलाने 
योग्य' है जिसमें अधिकाधिक ग्राम' सम्मिलित रहते हैं।' मद्यपि सम्यता और संस्कृति का विकास 
नगर-प्रम्यता के क्षेत्र में अधिक हुआ, फिरभी प्राचीत प्रमीण शासन-व्यवस्था आधुनिक नमर- 
व्यवस्था की तुलना में अधिक सरल, साधारण एवं सुचारु रूप से क्रियाशील थी।' 

शुक्ररीतिसार प्रस्थ प्राचीन ग्राम्य-शासन के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत रूप से प्रकाश 
डालता है। इस प्रत्थ की रचता-तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। गुस्टेव ओपर्ट 
के अनुस्नार इसकी रचना चौथी शताब्दी में हुई।” डॉ० बी० के० सरकार भी इसी मत को मानते 
है (दे०, पाजिटिव बैकप्राउण्ड ऑफ़ हिन्दू सोशियोलाजी, भाग २, पृ० ६३-७१) | के० पी० 
जायसवाल ने हिन्दू पालछिटी' में इस ग्रत्थ को ८वीं शत्ती का बताया है। अल्तेकर के अनुसार यह 
भ्न्थ ११-१ २तीं झती के लगभग प्रारम्भ होकर १४वीं शती' में पूरा हुआ ( स्टेट ऐण्ड गवर्नमेण्ट, 
इन ऐंशियण्ड इण्डिया, पृ० २०) । डॉ० लल्लनजी गोपाल के अनुसार यह ग्रन्थ ? सवीं शताब्दी 
का एक आमक ग्रन्थ है (बुलिटिन आफ़ द ओरियप्टछ एण्ड अफ़िकन स्टडीज, कन्दन, भाग ३, 
वाल्यू० २५, अच्टूबर १९६२, पृ० ५२६-५५६)। परन्तु साधारणतया' इस प्रव्थ की तिथि ८वी 
शती मानी गई है। अंग्रेजों ने १९वीं तथा २०वीं शताब्दी में भी अपने शासन का मूल केन्द्र ग्रामों 
को ही समझा मौर ग्राम पञ्चायतो को जो कि शासन को केन्द्र थी अपनी छे 


अदू ३४ खुकतोतितार' द्वारा विदित जे 


स्वछन्द रकखा। आर० सी० दत्ता ने सत्य ही कहा है कि “फर6 एक्प्नध्पपंणत हे जाथहु० 
बतेगधोपांड0'84 07 जब पैररलेक्टत <७7म६४३ बच ए/2ट-एटर्पे क्‍07हुटई थयाएणाहु 2 फि2 
0०४०७४४५४ ० ॥॥6 ६६:४४.” ' निस्सन्देह, प्राचीन काल में ग्राम-ध्यवस्था, राज-व्यवस्था की 
मूछाधार थी। 

शुक्रतीतियार में ग्राम-शासन-व्यवस्था का वर्णंत अत्यत्त रोचकतापूर्वक किया गया हे। 
डॉ० ए० एश० अल्तेकर के अतुसार शुक्रीतिसार' प्राचीन शासन-व्यवस्था की ओर सद्धेंत 
करनेवाले अन्य सभी ग्रन्थों की माँति आदर्श एवं ताकिक नियमों से पूर्ण शासन-व्यवस्था का 
वर्णन न कर पूर्वकालीन व।स्तविक एवं व्यावहारिक शासन-व्यवस्था का वर्णन कष्ता है जो कि 
कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' पर अधिक अंश तक आधारित है।” 

'शुक्रवीतिसार में आये सन्दर्भो हरा यह विदित होता है कि शासन की सुविधा के हेतु 
सभस्त राज्य, शासन की विभिन्न इकाइयों में विभाजित था, जिसका कार्य विभिन्न वर्ग के पदाधि- 
कारियों द्वारा कार्यान्वित होता था। * राजा यह भलीभाँति जानता था कि एक पहिये के आधार पर 
शासन का कार्य नहीं चल सकता है। इसी कारण विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति 
होती थी।” राजा का यह कर्तव्य था कि वह स्वय ग्राम-शासन-व्यवस्था पर पूर्ण नियन्त्रण रक्खे 
और प्रजा के सुख और शान्ति का ध्यान रखते हुए राजकर्मचारियों पर भी ध्यान रक्खे कि कही 
वे प्रजा को पीड़ित तो वही कर रहे हैं। 

प्राम, राज्य की न्यूनतम इकाई था।” कौटिल्य अर्थशास्त्र' के अतूसार एक भ्राम में १०० 
से ५०० तक परिवार निवास करते थे।' शुक्रतीतिसार' में भी विभिन्न प्रकार के गृहों तथा 
गृहस्थानों का वर्णन है जो कि भृह के सदस्यों तथा मनृष्यों के सामाजिक स्तर पर आधारित 
था।” ग्रा्मों की सीमा के आधार पर ही ग्रामों के अछग-अलूग नाम हुआ करते थे, 
यथा--क्ुम्भ,  पल्लि, प्राम। पहिल, ग्राम के आधे क्षेत्र के बराबर होता था और इसी' प्रकार 
कुम्भ, पल्लि के आधे क्षेत्र के चौथाई भाग के बरावर होता था।” इस प्रकार भ्राम एक 
निश्चित सीमा-श्षेत्र से सीमित रहते थे। ग्रामों की सीमा एक क्रोस तक सीमित होती थी। 
शुक्रतीतिसार' के अनुसार प्रत्मेक ग्राम को एक हजार कर्ष (कार्षा-त) राजकर के रूप से 
देता पड़ता था। 

शुक्र ने प्रामों की निर्धारित व्यवस्था पर अधिक प्रकाश डाला है। इस ग्रन्थ के अनुसार 
ग्रामों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम के अनुसार होनी चाहिये, अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के मार्गों की 
व्यवस्था, सड़कों एवं गलियों आदि की व्यवस्था समुचित ढड़ से होती चाहियें।  शुक्रतीतिसार' 
में पथ, बीथि, मार्ग और राजमार्ग का वर्णन किया गया है।'' शुक्रानुसार इंत सबों की चौड़ाई 
ऋम्शः ३, ५, १० और १५ क्यूबिट के मध्य हुआ करती थी और ग्रामीण परम्परागत राज्य-शषेत्र 
का निर्धारण श्रा्मों की संख्यानुस्तार होता था। साथ ही, ग्राम विभिन्न वर्गों में भी विभाजित थे 
जिसमें १० ग्राम, १०० ग्रम, १००० भ्राम और १० हजार ग्रामों तक के वर्ग सम्मिलित हुआ करते 
थे। यदि शुक्रनीतिसार' का यह वर्णन सत्य है तो यह कहना गतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्राचीन 
शमा की सीमा आघनिक इशहरों और आधुनिक जिलो से मी कहीं अधिक विस्तत होती थी इस 
ब्रकार से हम देखते हैं कि ग्राचीन काल मे विभिन्न प्रकार के ग्रामा के सज़जुठन हुआ करते थे 


छ्डं हन्दुस्‍ससानी भाप र£ई 


शुक्रवीतिसार' के अनुसार यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पू्व॑ंकालीन 
भारतीय ग्राम-शासन में स्वास्थ्य के नियमों और ग्रामवास्तियों की अन्य सुविधाओं का विशेष 
ब्यान खखा जाता था। प्राचीन अआमीग शासन-व्यवस्था का यह एक महत्त्वपूर्ण यक्ष या। 
जुक्रनीतिसार' के अनुसार ग्रामीण शासन-व्यवस्था के क्षेत्र में प्रामों की सुरक्षा, कृषि-व्यवस्था, 
स्वास्थ्य-व्यवस्था, व्यायाम आदि की व्यवस्था सुचारु रूप से होनी चाहिए। ग्रामों की सुरक्षा के 
लिये, शुक्र के अनुसार प्रामों के मकानों का निर्माण एक पंविंत में ग्राम-पथ के दोनों ओर होना 
चाहिये। ग्राम-पथ की चौड़ाई १० हाथ (१५ फ़ीट ) के लगभग होनी चाहिये तथा बह कछये की 
पीठ की तरह बीच में कुछ ऊँची हो, जिससे वर्षा का एकत्रित जल सुवियापूर्वक नाडियों के मार्ग से 
बहू जाये ।* 
शुकतीतिसार' के अनुसार ग्रामों की सुरक्षा के हेतु सीमा के चारों ओर पक्की दौबाडे 
होती थी तथा उनमें पूर्व और उत्तर की और अन्दर जाने के लिये मुख्य हर हुआ करते थे। ये 
दीवालें काफी ऊँची हुआ करती थीं, ताकि चोर और डाक्‌ ग्रामों के भीतर त आ सके। जितनी 
दोवाल की' ऊँचाई हो, उप्तसे आधी या एक लिहाई दीवाल की नीव होती चाहिये तथा उसकी 
गहराई उप्तकी ऊंचाई की आधी' होनी' चाहिये। शुक्रनीति के अनुसार दीवाछों के बाहुर की ओर 
साईं हुआ करती थी, जिसकी चौड़ाई, गहराई की दूनी होती थी | दीवालों के मुख्य ग्राम-द्वारो 
पर ग्राम का चौकीदार जो कि यामिक कहलाता था, रक्खा जाता था।" उसका कर्तव्य हर 
आधे घण्टे में ग्राम का चक्कर छगाता था और सतकंता से ग्रामों को चोर और डाक्रुओं आदि से 
रक्षा करता होता था। इंत यामिकों का वेतन ग्रामवासियों के चन्दे हारा दिया जाता था।* 
शुकवीति के अतुसार पयिकों की सुरक्षा का ग्राम-शासन-व्यवस्था में विशेष स्थान रहता 
था। प्राम-मार्ग के अतिरिक्त अन्य अनेक पद-मार्ग मुख्य मार्ग से सम्बन्धित रहते थे। इन पद- 
मार्गों परथोड़ी-थोड़ी दूरी पर पन्थशालाएँ (विश्वामशालाएँ) हुआ करती थीं; साथ ही वाजारो 
और बयीचों का भी प्रवन्व भलीभाँति हुआ करता था। दो घरों के मध्य में एक पन्यज्षाद्य 
होती थी । एक विशेष राजकरमचारी' जिसे श्रामप' कहते थे, नियुक्त किया जाता था जो इन 
पनन्‍्थशालाओं, बाजारों और वगीचों के प्रबच्धों का निरीक्षण करता था। पन्थशाकाओं के 
प्रबन्धकर्ता को 'पन्थशालाधिपति' कहते थे। बहु पदाधिकारी आधूनिक युग की' मैनेजर की 
भाँति होता था। यह पग्रामप' का सहायक होता था। इसका मुख्य कार्य यात्रियों के जीवन और 
सम्पत्ति की रक्षा करना होता था, यद्यपि इसका उत्तरदायित्व प्रामप' पर होता था। यात्रीगण 
स्वच्छत्द तथा निर्भयतापूर्वक विचरण करते थे। एक अन्य कर्मचारी जिसे अाम्यजन' कहते थे, 
आवुनिक चौकीदारों की भांति राजमार्ग और सड़कों का निरीक्षण करता था। इन सब 
पदाधिकारियों के वेतन का प्रबन्ध विशेष करों (टेदसों) द्वारा होता था। 
ग्राम-शासन-व्यवस्था को चलाने के लिये, जुक्रतीतिसार' में कई राजकर्मचारियों का वर्णन 
किया गया है, जिनके कार्य तवा अधिकार भलीभाँति निर्धारित थे। ये पदाधिकारी मुख्यतः संख्या 
में छ; थे :--(१) सहसाधिप्ति (आबुनिक मैजिस्ट्रेट या जज) (२) ग्राम नेता (ग्रामप 
सम्भचत' भ्रोम को मूखिया होता था) (३) मागहार (कर अधिकारी) (४) लेखक 
५) घूल्क ग्राहक (६ प्रतिहार 
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डॉ०ए० एस० अल्तेकर के अनुसार इव पदाधिकारियों का वर्णन स्मृतियों और अभिलेखो 
में अचूर मात्रा में मिलता है।* ऐसा प्रतीत होता है कि इन पदाधिकारियों की नियुक्ति अधिक 
विस्तृत क्षेत्र के ग्रामों में हुआ करती थी। जहाँ तक इन ग्रामीण पदाधिकारियों के अधिकार और 
कर्तव्य का प्रइन है, शुक्रतीतिसार' ग्रन्थ में इनके कर्तव्यों का पर अधिक प्रकाश डाला 
गया है। 

सहसाधिपति---इस पदाधिकारी का कार्य ग्रामों में स्याय की व्यवस्था करना होता था। 
बह ग्राम के सभी प्रकार के झगड़ों को स्वयं सुनता था और न्याय करता था। इसको दण्ड देने का 
अधिकार था जो कि आधुनिक यूग के कलक्टर के समवक्ष प्रतीत होता है। दण्ड देने का 
अधिकारी होने के कारण उसे शुक्रनीतिश्तार' में दण्ड विधायक कहा गया है।* उसको आदेश 
था| कि बह प्रजा को इस प्रकार का दण्ड न दे जिसके परिणामस्वरूप प्रजा का विनाश अथवा 
ह्वाम हो। दण्ड उचित हो, न अति कठोर हो और न अधिक सूक्ष्म हो । 

ग्रासनेता अथवा ग्रामप---ए सा प्रतीत होता है कि ग्रामप' और भम नेता' एक ही 
पदाधिकारी के दो विभिन्न नाम थे। 'शुकतीतिसार' के अनुसार उसके कार्य दो प्रकार के थे। 
प्रथम, वह ग्रामों की रक्षा चोर और डाकुओं से करता था और जिस प्रकार माता-पिता पुत्रों की 
रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भ्रामनेता' अथवा पग्रामप" भी प्रजा की रक्षा करता था ।** द्वितीय 
उसका काय॑ ब्रामों में भूमिकर वसूल करता होता था जिसको एकत्रित करके वह किसी सम्पन्न 
तथा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति के यहाँ जमा कर देता था।” शुक्रवीतिसार' के अनुसार ग्रामनेता' 
अथवा भ्रम इस प्रकार कर वसुल करता था, जैसे कि एक माली बाग के फूलों को सावधानी 
से चुनता है।” फूल चुनते समय माली जिस प्रकार वृक्षों पर विशेष ध्यान रखता है कि उसे 
किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे, उसी प्रकार ये अधिका रीगण भी प्रजावर्ग से कर लेते समय प्रजा 
के हितों की रक्षा का सदा ध्यान रखते थे। अमनेता' की योग्यता के जिए 'शुक्रदीतिसार' के 
अनुसार उसे ब्राह्मण होना अनिवाये था।* आभिलेखिक साक्ष्यों के जनूसार प्राभनेता' का पद 
वशानुगत होता था।* अच्य प्रस्थों में प्रामनेता' को ग्रामिणी' के वाम से सम्बोधित किया 
गया है।* आभिलेखिक साक्ष्यों से यह विदित होता है कि ईसा की प्रथम जताव्दी में ग्राम का प्रधान 
अधिकारी प्रामनेता' होता था जो कि विभिन्न नामों अर्थात्‌ भ्रामिक, ग्रामियक, सुनृण्ड, ग्रामकूट, 
पटुटकिल, गावुण्ड, महत्तक या महन्तक से विख्यात था।' ऐसा प्रतीत होता है कि प्रामनेता' 
अथवा ग्राम का मुख्य कत्तव्य भ्राम को बाह्य आक्रमण और आत्तरिक अज्मात्ति से सुरक्षित 
रखना था। इसके लिये अन्य ग्रन्थों के अनुसार वहु स्वयं एक अपनी सुदृढ़ सेना का भी प्रवन्ध 
करता था।* परन्तु शुक्रतीतिसार' में भ्रामप अथवा ग्रामनेता के सैन्य-प्रबन्ध के सम्बन्ध 
में कोई वर्भन नहीं भिलता है! शुक्रवीतिसार के अनुसार ग्रामए को अधिकार था कि वह 
छाभ का बचीसर्वाँ भाग राजकर के रूप में गुृहस्थों, कृष हों, दुकानदारों, यात्रियों आदि 
से के ।* . 

राज्य की आय के अत्य साधनों में भूमिकर, वनकर“ एवं आयातकर भी सम्मिछित 
से इन सभी बरोंकोएफत्रित करके आ्रामप' सुरक्षित रूप से किसी योग्य अभ्रामवासी के पास 
परोहर के रूप में जमा कर देते पे ॥ 


जद हल्जुस्ताना मध्ग २६ 


शुकरतीतिसार के अनुसार ग्रामीय शासन के विभिन्न पदाधिकारी भिन्न-मिन्न मात्राओ 
में राज्य के भूमिकरों को एकनित किया करते थे। ये कर आय के १।१६, ११२, एवं १८ भाग 
तक सीमित रहते थे। ग्रामप राज्य-क्र के रूप में भूमि की आय का १६ भाग प्रत्येक माह तथा 
प्रत्येक ऋतु में छेता था।" 

राज्य की आय का वितरण अत्यन्त सन्तुछित ढदू से हुआ करता था। यह पक्ष प्राचीन 
भारतीय प्रामीण शासन-पद्धति की सुव्यवस्था का दयोतक है। कृषक को जो कि अपना धन 
कृपि-उत्पादन में लगाता था और जो राज्य-कर भी देता था, उसके सम्पुर्ण छागत का बुना राज्यकी 
ओर से दिया जाता था। 

भागहार-- मागहार' ग्राम-शासन-व्यवस्था के रुव््वालन में एक मुख्य पदाधिकारी था। 
उसका मूरुय कार्य भूमिकर वसुछ करना होता था। जिस प्रकार माली अपने बगीचे की देखभाल 
भलीभाति करता है, उसी प्रकार वह भी प्रजा की सुविधा तथा उन्नति का ध्याव रखते हुए करो 
की वसूली करता था।४ 

शुल्क ग्राहक-- शुल्क प्रहक अथवा 'शाल्किक' भी कर-पदाधिकारी होता था, परन्तु 
इस अधिकारी का कार्थ केवछ व्यापारी वर्ग से कर वसूंछठ करना होता था।" उसका यह 
कर्तव्य था कि वह कर वसूल करते समय इस बाव का ध्यान रक्ये कि व्यापारियों की मूल पूँजी 
को कोई भी हानि न पहुँचे। 

लेखक-- 'शुक्रीतिसार' द्वारा यह विदित होता है कि प्राम के शासन का पूर्ण व्यौरा 
रखने के लिये. एक छेखक' नाम के पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। इस पद्माथिकारी 
का कार्य आधुनिक युग के कक को भाँति था। यह ग्राम-शासन से सम्बन्धित समस्त व्यौरों को 
लेखनीवद्ध करता था। इनकी योग्यताओं के विषय में शुक्रमीतिसार' में कहा गया है कि इनको 
गणित में योग्य होना आवश्यक है। साथ ही इनको विभिन्न देशों की भाषाओं में भी. पारज्त होना 
चाहिये जिश्से कि ये पदाधिकारीमण सब राज्यों से पतन्र-व्यवहार हारा सम्बन्ध स्थापित कर सके 
और राज्य की आवद्यकताओं की पूर्ति भली माँति कर सकें। शूकरतीतिसार' द्वारा विदित 
होता है कि इन पदाधिकारियों की छेखन-औैली अत्यन्त ही सुन्दर, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिये, 
अन्यथा ये पद के योग्य नहीं समझ जाते थे।** 

प्रतिहार--यह पदाधिकारी आधुनिक युग के इन्फार्मेशन जाफ़िसर की भाँति हीता था। 
शुक्रनीतिस्ाार ' के अनूसार इनका शरीर हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए तथा इनको अस्त्र-दास्त्र में कुशल 
भो होता चाहिये।४ इस पदाधिकारी का मुझ्य कार्य अपने बड़े पदाधिकारियों को प्रम-शासन 
के सम्बन्ध में सूचना देवा होता था। साथ ही अधिकारियों को जब किसी अन्य पदाधिकारी की' 
आवश्यकता होती थी, तब वह इसी अधिकारी को आदेश देकर बुलूवाया करते थे। दूसरे 
शब्दों में प्रतिहार' को सुचदा-वाहक कहना अधिक उपयूक्त होगा। 

प्रामीण शासन के सड्न्यालत से सम्बन्धित इन सभी अधिकारीगणों के पर्यवेक्षण से 
यह विदित होता है कि ये सब अधिकारीगण किसी न किसी रूप में भूमिकर वसूछ करने के 


उत्तरदायी थे। इससे यह निष्कृष निकाला जा सकता है कि ग्रामीण कृषि-व्यवस्था अत्यन्त द्दी 
सगुद्धशालोी थी 
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राज्य का आय के छ्ोतों मं भूमिकर तथा आयकर मुख्य थे। फावेट के भ्रतानभार 
राज्य के व्यय को पूरा करने के लिये राजकर रूगाना अन्यन्त आवश्यक होता है।' मिल के 
कथनानुसार भूमि सम्बन्धित कर प्रतिष्ठित राज्य के मूल तत्व हैं।”** कौटिल्य ने भी वर्षो 
पूर्व इसी प्रकार का कथन व्यक्त किया था कि “राज्य के समस्त कार्यों में अर्थ आध।र रूप 
होता है।* 

जातकों के अनुसार राज्य में राज्य-कोब तया राज्य की आय से प्राप्त अन्य वस्तुओं को 
एकत्रित करने के हेतु खज़ानों एवं बड़े-बड़े गुहों का निर्माण किया जाता था।” इन गृहों की 
सुरक्षा राज्य को ओर से मली-भाँति की जाती थी। यही कारण है कि 'श्‌क्रवीतिसार' में कर 
वसूल करने की व्यवस्था का विस्तृत वर्णव और विभिन्न कर्मचारियों का उल्केख क्या 
गया है। 
पमिरीक्षक समिति--शू क्री तिसार' से इस बात का भी बोध होता है कि भ्राभ-शासन को 
अधिक सुबृढ़ बनाने के लिये एक निरीक्षक समिति होती थी। उस समिति का मुख्य कार्य प्राम- 
शासन से सम्वन्बित पद्सविकारियों का भली-भाँति निरीक्षण करता होता था। 'निरीक्षकसमिति' 
की आवश्यकता का मूल कारण सम्भवतः प्रामों का वृहत्‌ समूह भी था। दस ग्राम, सौ प्राम 
तथा सहन भ्राम के समूह होते थे । इन प्राम-समूहों के अधिकारी क्रमश: नायक, सामन्त' 
तथा आशापार्ल' के नामों से सम्बोधित किये जाते थे ।* एक सहुष्त आमों का स्वामी दो घोडों 
की सवारी पर चढ़ता था तथा दस हजार ग्रामों का स्वामी चार घोड़ों की सवारी पर चढता 
था।* श्री जवाहरलाल नेहरू के विच्ारानुसार यह निरीक्षक समित्ति आधुनिक ग्राम पञ्चायतों 
के समान थी, जिसको न्याय-सम्बन्धी तथा झासन-सम्बस्घी अन्य प्रकार के अधिकार 
प्राप्त थे। 

शुक्रनीतिसार' द्वारा यह विदित होता हैं कि केवल बाह्य आक्रमण की दशा 
को छोड़कर राजा ग्रामशासन के किसी भी' क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता था। सैनिकों 
को ग्रामों में जाने की आज्ञा नहीं थी और न भ्रामवासी ही उनसे किसी भी प्रकार का व्यावहारिक 
सम्परक स्थापित कर सकते थे। इससे यह निप्कृर्ष निकाला जा सकता है कि अमीण शासन- 
व्यवस्था में ग्रामीणों को स्थानीय स्वतन्त्रता पूर्णझप से प्र/प्त थी। * 

जहाँ तक स्थानीय त्यायालयों का भ्रइन है, पुत्र लेखकों की भाँति ही शुक्र ने भी 
तीन प्रकार के त्यायालयों का वर्णन किया है बथा, कुल, क्षेणी तथा गण।** इंव न्ययारूयों के 
अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र थे। व्यापाशिकि तथा अन्य ग्रामीण झगड़ों के निर्णय के लिये उनके 
अछग न्यायारुय थे। इसी प्रकार वन-क्षेत्र के अछग तंथा सैनिकों के अछग व्यायाऊुय थे ।* इस 
प्रकार की त्याय-व्यवस्था इज्जुलेण्ड में मब्ययुग में प्रचलित थी जबकि एक पादरी का न्याय 
पीयरसों की समिति ही कर सकती थी।* 

इस प्रकार की व्यवस्था से लाभ यह था कि स्याय-समिति उस वर्ग की समस्याओं से 
भक्ी-भाँति परिचित होने के कारण अपना निर्णय भली-अ्रकार दिया करती थी। अपराध 
सम्बन्धी और व्यवहार सम्बन्धी भिर्भय सभी दशाओं में जनता के सम्मुख हुआ करते थे।* 
इससे प्रजा पर इसका विज्लेष प्रमाव पढता था 
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न्यायाधीश को न्यासकाय में सहायता देने के लिये समासद्‌ हाते थे, चारद स्मृति 
मे इसका विस्तृत बर्गन मिलता है। शुक्रतीतिसार' मे भी सभासदों का उल्लेख आया है।* न्याय- 
निर्बारण में प्रत्योक्षयों से शपथ ली जाती थी और गलत सुचना देने पर उनको दण्ड स्वरूप देवी 
परीक्षा देगी' पड़ती थी।' किसी विवाद पर भली प्रकार से विचार करने के पश्चात्‌ ही दण्ड 
का निर्मय किया जाता था। शुक्रमीतिसार' के अनृसार सभासद्‌ में योग्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति 
होते थे तथा उनका चुनाव विवाद-निर्णय के पहले होता था। इससे यह स्पष्ट है कि पुर्वकालीन 
भा रत में इनका निर्वाचन' स्थायी' रूप से नहीं होता था।* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्रमीतिसार में ग्रा्मों की सुरक्षा का प्रवन्ध, स्वास्थ्य- 
व्यवस्था, कृषि-व्यवस्था, व्यापार-ण्यवस्था एवं करूव्यवस्था आदि का वर्णन अत्यन्त स्पष्टता 
से किया गया है। शासन-प्रवन्ध केवल ग्राम-पदाधिकारियों द्वारा ही सब्ज्नालित नहीं होता, 
अपितु उप्तके ऊपर भी निरीक्षक समिति अपना नियत्तरण रखती थी। हिल्दू-शासन-व्यवस्था 
तथा न्याय-सिद्धान्त हमारे लछिए गौरव की वस्तु है। श्री वी० आर० दीक्षितार ने यह उचित 
ही कहा है कि यद्यपि सभी देशों में राज-व्यवस्था का जन्म एवं विकास हुआ, परन्तु कही 
भी इतना श्रेष्ठ तथा समुचित विकास नहीं हुआ, जैसा कि हिन्दू-आासन-ध्यवस्था में था। यही 
कारण है कि उसका छास नहीं हुआ तथा समय का प्रभाव उसे नणष्ठ न कर सका।/£ 
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सामाजिक एकता 
का | ०» दयालशरण वर्मा 


दाईनिक विवेचन 


समाज-दर्शन के दो मुख्य कार्य हैं--प्रथम, सामाजिक जीवन के सम्रप्टि रूप की दाशनिक 
व्याख्या तथा दूसरा, अनेक प्रकार के उत सामाजिक सम्बन्धों का मूल्या छूत जो आदर्श सामाजिक 
समध्टि की' स्थापना में साधन बनते हैं। समाज-दर्शन के ये दोनों ही कार्य अपने निजी रूप मे 
बड़े गत्यात्मक हैं। क्योंकि हमारी सामाजिक समष्टि की कल्पना न केवल हिगल के अमूर्त, निरपेक्ष 
राज्य स्रे भिन्न है, वरन्‌ दुरखीम के सामाजिक मत से भी भिन्न है जिसे वह व्यष्टि-मन से अछ्ग 
भानता है। हमारी कत्पता में साभाजिक्‌ समष्टि, सामाजिक एकता का एक एसा वध्यावहारिफ 
आदर्श है जो समाज के सामाजिक अनुभवों में तथा व्यवित की सामाजिक महत्वाकांक्षओं मे 
प्रविकलित' होता है तथा जिसकी उन्हों अनुभवों के आधार पर उत्तरोत्तर व्याख्या होती है 
और उस आदर्श को इन व्यास्याओं के आधार पर नथे-नये रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। 
इप निजत्म में सामाजिक एकता को इसो धारणा पर हम विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त समाज- 
दर्शन के जिस दूसरे कार्य का उल्लेख हमने ऊपर किया है, उसके विषय में भी यहाँ यह कहना 
आवश्यक है कि मूल्यादुत-सम्बन्धी चिन्तन न केवल किसी विद्लेप सामाजिक बन्धन का मूल्याडून 
कर उसके आदशें रूप को स्पष्ट करता है, वरनू उन भाषदण्डों की भी पुन:-पुनः जाँच करता हे 
जिनके आधार पर यह मूल्याद्भून किया जाता है। इसका परिणाप्त यह होता है कि मूल्याडूँन 
प्रक्रिा न केवल निरन्तर परिवर्तित होने वाले सामाजिक सम्बन्धों के आदर्श रूप का है मत्याश्ून 
करतो' चलती हैं, बस्तू अपने इस मूल्यादुन के मापदण्डों में भी परिचर्तत करती चरूती है। इन 
तमाम परिवर्तनों का आधार विवेक होता है, दार्शनिक चिन्तन और मनन होता है जिसके अभाव 
में या तो सामाजिक झड़ेयां उत्पन्न होती है या अवसरवाब्यिों की स्वेच्छाचा रिता बढ़ती है तथा 
सभी मूल्यों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। 

सामाजिक समष्ठि अथवा समष्टि के रूप में समाज की घारणा का क्या अर्थ है, यह प्रदन 
विचारणीय है। क्या इसका अर्थ यह है कि समाज की वस्तुगत रूप क्षे अपने में कोई ऐसी सत्ता 
है जिसे विशेष सामाजिक सम्वन्धों से स्वेतन्त्र हम देख सकते हैं और जिसकी व्याख्या सामाजिक 
सम्ब धों की समांजशास्त्रीय व्याख्या के छारा नहीं हो सवती ” इन प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार 
से दिया जा सकता है पहला उत्तर यह होगा कि यदि हम द्शाशन्तिक को वज्ञानिक 
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व्याख्या से भिन्र कोटि का मानते हैं तो यह अवश्य ही समष्टि-हूप से समाज की समाज-श्ास्त्रीय 
व्याख्या से भिन्न है। समाजशास्त्रीय व्याख्या विभिन्न सामाजिक तथ्यों को परस्परावलग्बी 
दिखा कर या उन्हें किसी एक सर्वव्यापी नियम के अन्तर्गत छाक्षर सामाजिक समष्टि के 
स्वरूप का विवेचन करती है। परन्तु उसका आरम्भ तथ्यों के निर्मुल्यीकृत रूप प्ले होता है। 
दार्शनिक व्याख्या का स्वरूप समाजशझास्त्र की यथार्थवादी वैज्ञानिक व्याख्या से नि६चय ही 
मौलिक रूप में भिन्न होगा। दाशंनिक व्याख्या विशेष तथ्यों का विश्लेषण था वर्णन न होकर उन 
धारणाओं का विश्लेषण होती है जिन्हें हम सार्वभौम कहेंगे। कोई धारणा उस अवस्था मे 
सामान्य होती है, जब वह विशेष वस्तुओं के सामान्य लक्षण को ही केवल प्रकट करती है। परब्लु 
जब कोई धारणा विशेष वस्तुओं के सामान्‍य लक्षणों के साथ उनके आदश लक्षणों को भी ध्यवत्त 
करती है तो वह सार्वभौम बनती है। एक सामान्य घारणा तथ्यों तक सीमित होती है, परन्तु 
एक सार्वभौम धारणा तथ्य तथा आदर्श का मिश्नण होती है। वह उस पदार्थ के प्रति हमारा 
समस्त अतृभव होता है जिसका वह सामान्य रूप से उल्लेख करती है। इसका अर्थ यह हुआ 
कि जब हम समष्टि के रूप में समाज की व्याख्या करते हैं ते! हम अपनी उस अनुभूति का 
विश्लेषण करते हैं जो समाज की ब।स्तविकता तथा उसके ओदर्श-रूप से हमें मिलती है ओर 
जिसके प्रति हमारे भन में निरन्तर प्रतिक्रिया होती रहती है। 

उपर्युक्त प्रशत का दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि सामाजिक समष्टि की निरपेक्ष सत्ता 
नहीं है। परन्तु हम जिस अर्थ में इसका अध्ययन करना चाहते हैं, उस अर्थ में केवछ उसका 
अस्तित्व ही नहीं है, वरन वह सभी सामाजिक तथ्यों की पूर्व॑मान्यता भी है। वह शामाजिक 
सम्ृष्टि, सामाजिक एकता में निहित है। सामाजिक एकता का जर्थ है--और बह इसी जर्थे 
पर आधारित भी है--कि व्यक्ति उत आदर्शों के प्रति सजग एवं सचेष्ट है जिनका वह 
अनुकरण करता है; वह सक्तिय रूप से यह अनृभव करता है कि उत आदशों की उपलब्धि' 
उसे समाज के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है और उसके इन आद्ों से दूसरों की 
आदर्श स्पुश्षता में कोई बाधा नही पहुँचती। समाज के राजनैतिक तथा आर्थिक अनुकूलन इसी' 
एकता पर आधारित हैं. इसके कारण नहीं है। सामाजिक तथा स्रास्कृतिक समरूपता से इसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है। सामाजिक एकता का यह रूप प्रत्येक ऐेच्छिक मातवीय व्यवहार 
का ताकिक मूछाघार है, अतः इसकी संत्ता सार्वभौम अनुभव की प्रागनुभविक है, 
अनुभविक नहीं। 

ऊपर सामाजिक एकता की जो परिभाषा दी गई है, उसका विस्तारपृर्वक अध्ययम 
आवश्यक है। वर्योकि इससे न' केवल सामाजिक चिन्तन के कुछ दूषित तत्त्वों को हम समझेगे, 
बरन यह भी देखेंगे कि समाज की उत्पत्ति के सभी सिद्ध/न्त इस प्रकार की सप्ाजिक एकता को 
चुपचाप मान लेते हैं। कुछ विचाश्क सामाजिक एकता को ऐसी सामाजिक व्यवस्था का परिणास 
मानते हैं जो किपो' शवितशारो। व्यक्ति की दण्ड-शक्ति के द्वारा स्थापित की गयी या बाह्य 
परिस्थितियों से बाध्य होकर मनुष्यों ने स्वयं ही स्वीकार ली। दूसरे, सामाजिकता को मनुष्यों 
या सामाजिक गवयवों का स्वभाव मान कर उन्हें या तो रूढिबद्ध कर देते हैं या प्र[क्ृतिक नियमोी 
के द्वारा निर्यात्त मानकर प्र।कृतिक तथ्य बना देते हैं. कुछ एसे मी विचारक हैं जो इस एकता 
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को' मूलतः सामाजिक सद्भुूर्ष का परिणाम मानते हैं। इन सभी पर क्रम से विचार करना 
आवश्यक है। - 

समाज' निस्सन्देह किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था का द्योतक है, अतः जब कोई 
सिद्धान्त, सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तव बहु समाज की उत्पत्ति की ही' 
व्याख्या करता है। समाज की उत्पत्ति-सम्बन्धी देव या देवांश सिद्धान्त को भी बौद्धिक समर्थन 
मिला है। इससे आज के विचारक को बड़ा आश्चर्य होता है। परन्तु यह भी सत्य है कि यह 
समयन सभी सामाजिक-सोस्कृतिक इकाइयों में मिला है। जोल्ड टेस्टामेण्ट' के अनुसार ईश्वर 
राजा को चनता है, पदच्युत करता है और उसकी' हत्या भी करता है। ईसाइयत में भी राजा 
जो मुख्यतः छौकिक जीवन का सञ्चालक था, धीरे-धीरे धामिक जीवत का भी सझचालक बने 
जाता है और अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। हिन्दू ग्रस्थों में भी मनृस्मति', तैत्तरीय 
उपनिषद्‌' तथा महाभारत' जैग्ने मुख्य ग्रन्‍्थों में राजा का स्थान देवों में माना गया है। युरोप 
में सुधारवादी आन्दोलन के बाद इस सिद्धान्त का मुख्य रूप से बोछ॒बाला था। पोप का 
केल्लीय धामिक राज्य समाप्त होने के बाद यूरोपीय राष्ट्रों में फैली अराजकता के निवारण 
के लिये वहाँ के विचारकों के सामाजिक चिन्तन की प्रवृत्ति राष्ट्रों की आन्तरिक एकता 
बनाये रखना था। अतः इन लोगों ने इस मत का प्रतिपादन क्रिया कि शासक को 
अपने जिन अधिकारों का समर्थन पोष से प्राप्त होता था, उसे ईश्वर से मिला है। शासक 
ईरवर से अपने अधिकारों का समयेन प्राप्त करता है, शेतान से नहीं, इससे कुछ निहिचत निष्कर्ष 
हम निकाल सकते हैं। व्यक्ति केवल व्यवस्था ही नहीं चाहता, न्यायोचित व्यवस्था चाहता है। 
व्यक्ति केबल व्यवस्था चाहता ही नही है, बह उसके लिये कुछ त्याग करने के लिये भी तैयार है। 
अन्यथा शासक निरंकुश रूप से अपना समर्थन न करता और ईश्वर को बीच में लाकर आदर्श 
के लिये व्यक्ति की स्वेच्छा से त्याग की प्रवृत्ति का शोषण न करता। व्यवित में सामाजिक एकता 
की भावना तथा उसके लिये त्याग करने की प्रवृत्ति पहले से ही है. इस बात को दैव-सिद्धान्त 
परोक्ष रूप से केवल स्वीकार ही' नहीं करता है, वरत्‌ उसी के आधार पर अपने तकों को बताता 
है। हाँ, यह आरचर्य की बात अवश्य है कि उसके प्रतिपादकों ने कभी इस जव-भावना को सीधे 
महत्त्व नहीं दिया और उसके समीक्षकों ने भी इस तथ्य की उपेक्ष। क्र दी। 

सामाजिक संविदा के सिद्धान्त 'द्वारा प्रस्तुत सामाजिक एकता की धारणा को हम 
सामाजिक एकता को जनवादी धारणा के नाभ से पुकार सकते हैं। व्यक्तियों में स्वेच्छा से एक 
या अनेक समझौते हुए, जिनमें अधिकारों का बँटवारा हुआ। सामाजिक व्यवस्था सौदेबाजी पर 
आधारित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर शामिल होता हे। 
सामाजिक संविदा की कल्पना का गम हमें यूनानी विचारक एपीवयूरस (३४२-२७० ई० पु०) 
के विचारों में मिलता है। उसने अरस्तू की इस मान्यता कि 'सामाजिकृता मनुष्य का 
स्वभावगत छक्षण है के विरोध में यह सिद्ध करने की चेप्टा की कि मनुष्य स्वभाव के कारण 
नहीं; वरन्‌ अपनी कमज़ोरियों के कारण, अपनी अकेलेपन की सामथ्यंहीनता के कारण दूसरों का 
सहारा दूँहता है। समाज स्वार्थी व्यक्ति की निस्यहायता का परिणाम है और प्रत्मेक परार्भवाबी 
किया व्यक्तिगत स्वाय की पूर्ति का साधन है आपनिक यग् के सबिदावादी विचारको में 
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हाव्स, लॉक तथा रूसो के नाम प्रसिद्ध हैं। सामाजिक संविदा का क्‍या रूप था, संबिदा के 
पहले क्या दशा थी, यह ऐतिहासिक सत्य है या परिकल्पना, इन प्रश्नों पर सभी विचारफों मे 
मतभेद है। परन्तु यदि संविदा हुई, तो यही इसका प्रमाण है कि व्यक्तियों में संविदा करने की 
क्षमता थी, सामाजिक एकता की प्रवृत्ति थी और उसके लिये वे बिवेकपुर्ण ढज्ध से त्याग करने 
के लिये तैयार थे। विवेकशीर मामूहिकता किसी भी प्रकार की सामाजिक संविदा का आधार 
है, अत: यह कहना कि विवेकर्श, 8 सामूहिकता सामाजिक संविदा से उत्पन्न होती है, दूषित तर्क 
है। संविदा किसी विज्येष प्रकार की व्यवस्था को स्थायित्व दे सकती है, आनेवाली नई ब्यवस्थाओं 
के प्रत्ति वाधक बन सकती है, परन्तु वह किसी भी ऐसी व्यवस्था को जन्म नहीं दे सकती जिसके 
लिये व्यक्ति की भावनाएँ पहले से वन नहीं गई हैं। व्यवस्था का कारण व्यवित की भावनाएँ 
होती हैं, संविदा उनको कार्यरूप में परिवर्तित करने का एक साधन है। 

सामाजिक सविदा की कल्पना द्वारा प्रस्तुत सामाजिक एकता की व्यक्तिवादी धारणा 
में एक और गम्भीर तकदोष हैं जिसका उल्लेख यहाँ आवश्यक है। यदि हम हमव्स को ले तो 
बहू यहूं मानता था कि गरीबी, गन्दगी, बहशियत तथा कम उम्र की जिन्दगी से ऊब् कर व्यवित 
सविदा के लिये वाध्य हुए। उसके अनुसार राजनैतिक जीवन व्यक्ति को परिस्थित्तिवश स्वीकार 
करना पड़ा और यह जीवन-सुरक्षा आदि की प्राप्ति के लिये आ््रिक तथा राजनैतिक अनुकूलन 
या सौदेबाजी है। यह ध्यान रखने की बात है कि हाब्स जड़वादी है तथा.व्यक्ति को मूल 
रूप में ठेठ व्यक्तिबादी तथा स्वार्थी मानता है। श्रेप्ठ जीवन की नैतिक महत्वाकांक्षा को वह 
स्वीकार नहीं करता और यदि करता भी है तो उसे उस सांस्कृतिक जीवन का परिणाप्त मानता है 
जो संबिदा के वाद विकसित हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सुरक्षा-सम्बस्धी प्रशत ने उठते 
तो संबिदा न हुआ होता, सांस्कृतिक जीवन का विकास न हुआ होता और न नैतिक भावनाओं 
के ही' उदय हुआ होता। मानव-व्यक्लित्व की यह घारणा जिसका हमने अन्यत्र विश्लेषण 
किया है, वस्तुसक्भुत नहीं है। फिर भी इंतना स्पष्ट है कि यह सिद्ध करने का हमारे पास कोई 
साधन नढ्ठीं है. कि श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करने की भावना किसी समय मनुष्य में नहीं रही होगी 
और बाद में बहु आथिक-राजनैतिक अनुकूछन से विकसित हुई। अनुकूछन का सिद्धास्त अनिवार्य 
खझूप थे किसी आदर्श का ममर्थन करता है, यह भी नहीं कहा जा सकता। अनुकूलन व्यायोचित 
हो भी सकता है और नही भी। मनुष्यों में मी शेर और छोमसड़ी के आथिक अनुकूलब का रूप 
मिल सकता है जिसमें छोमड़ी शेर के बचे-खुचे भोजन से सन्तुष्ट हो जाय । परन्तु इसमें आदर 
का स्थान कहाँ है? हाब्स के अनुबन्ध की कल्पना! पर टिप्पणी करते हुए, जी ० एच० सेवाइन 
ते छिपा कि संविदा की इस क्रिया का उद्गम आत्म-सुरक्षा की भावना रही है, वह प्रवुद्ध भावना 
जो परिणामों का पूर्वाभास है। यही पूर्वभआास उस परिस्थिति को उत्पन्न करता है जिसके कारण 
व्यक्ति सहयोग करते हैं तथा एक बनते हैं। परन्तु आत्म-सुरक्षा की भावना न तो उन 
परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकती है जिससे एकता छुव॑. सहयोग हो सके और म॑ स्वर्थ वह 
एकता एवं सहयोग को ही उत्पन्न कर सकती है। एकता और सहयोग स्वयं अपने में ही आदशों 
है और उसको प्राप्त करने की सबसे बडी प्रेरणा श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति तथा मविष्य निर्माण की 
कल्पना ते उत्पन्न होती है केवल भात्म-सुरक्षा के लियि आथिक राजनैतिक अनकूछन से नही 
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आत्मा-सुरक्षा तथा आत्म-त्याग दोनों ही अपनी-अपनी स्थिति में समान-रूप से आद्क-आ्राप्ति 
के लिये साधन' बत सकते हैं; अतः स्वयं आत्म-सुरक्षा का आद्शों के साथ कोई अतिवार्य 
सम्बन्ध नहीं हैं। आत्म-सुरक्षा सम्बन्धी कार्य अपने में नीलि-निरपेक्ष कार्य हैं, उन्हें चैतिक या 
अनैतिक आद्शों के अनूकूछ या प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता। 

हाब्स की सविदा एक और अन्तिम है, परन्तु लॉक अनेक संविदाओं की कल्पना करता 
है संविदा को सामाजिक रूप प्रदान करता है एवं जनवाद, व्यवितगत सम्पत्ति के अधिकार तथा 
बहुमत-निर्णय की आवश्यकता को स्वीकार करता है। परन्तु सामाजिक एकता के सन्दर्भ में 
ह्ृतोी का जो तीसरा प्रमुख संविद्षवादी विचारक है, एक भह॒त्वपूर्ण योगदान उसकी सामान्य 
दृच्छा' की धारणा है। व्यक्तियों की 'सामान्य इच्छा' व्यक्तियों की सबकी इच्छा' से भिन्न है। 
सब विद्यार्थियों की इच्छा छुट्टी! लिकर घर बैठना है, परन्तु उनकी सामान्य इच्छा यह है कि 
कॉलेज में परिश्रम से अध्ययन किया जाय। सामान्य इच्छा' किसी समाज की सावयव एकता 
को प्रदर्शित करती है। यही सामान्य इच्छा” राज्य के नैतिक व्यक्तित्व को भी निर्मित करती 
है। निःसन्‍्वेह यह हाज्स के औपचारिक अनुबन्ध से ऊपर उठने का यत्त है। परन्तु इस सामान्य 
इच्छा के स्वरूप का निर्णय कैसे हो ? इसका उत्तर रूपों के रोमाण्टिसिज्म तथा अविवेकबाद 
में उल़झ जात है और उसका अनेक प्रकार से अर्थ लगाया जा सकता है। उदाहरण के छिय्े 
यदि प्रो० मैकेन्जी की व्याख्या के अनुसार सामान्य इच्छा' बहुमत से निश्चित होती है तो वोजॉके 
की व्याख्या के अनुसार तके-वितक से। एक मतदान को' महत्त्व देता है तो दूसरा बहस को ।* 
सच बात तो यह है कि व्यक्तितयों की सामान्य इच्छ// औपचारिक बहुस या मतदान द्वारा ही जानी 
जा सकती है। इस रूप में सामाजिक एकता उपयोगिताबादियों की इस सूक्ति का आधार हे 
कि सर्वाधिक व्यक्तियों के छिय्रे सर्वाधिक सुख ही सामाजिक आदर्श है। यह धारणा सामूहिक 
यत्तों की प्राप्ति के हिये की गई तपस्याओं एवं त्यागों को अस्वीकार ही नही कर देती, १रन्‌ 
उस समाज की कल्पना का भी इसमें स्थान नहीं है जिसका आभास रस्किन के 'अन दू दि लास्ट! 
मे तथा गाँघी के सर्वोदिय' में हमें मिलता है। सत्य यह है कि हाव्स के चिन्तन की तरह यहाँ 
भी मूल दोष इसी में है कि व्यक्ति को एक शुद्ध स्वार्थी प्राणी से भागे बढ़ कर कुछ और सोचा ही 
नहीं गया और सारे सामूहिक यत्नों को व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित करने की चेष्टा की गई 
है। सारा संविदाबादी तथा उपयोगिताबादी आन्दोलन, यहाँ तक कि मतदान वाछा जनवादी' 
आन्दोलन व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों की उस औपचारिकता पर आश्रित करता है जिसमे 
दं। और दो बिना एक दूसरे को जाने अतिवार्य-रूप में चार हो जाते हैं। 

अब हम सावयववाद को हेंगे। समाज का सावयव व्यक्तित्व होता है, यहू कल्पना जआाज 
नई नहीं है। परन्तु प्राचीन सावयव॒वाद में तथा आधुनिक सावथवधद में एक भेद हैं। आज का 
सावधवबाद व्यक्तिबादी है और उसके विचारकों में स्पेस्सर का नाम अग्रगण्य है। प्राचीस 
सतवयववादी किचा रकों में मन्‌ तथा प्लेदो उल्लेखनीय हैं जिन्होंने वर्गवादी सावयववाद की कल्पना 
प्रस्तुत की। मानव व्यक्तित्व से समाज की तुलना का कुछ महत्व है, क्योंकि बहू अनेक सामाणिक 
तथ्यों को परस्परावहृम्बी मान कर उन्हें एक सूत्र में पिरोने की चेब्टा करती हैं। परन्तु यदि 
तुलता आछदु(रिक हो तो वहू अनेक जन रत्पन्न करती है सादृश््यात्मक अनुमान से निष्कर्षों 
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के महत्त्व उसी अवस्था में मूल्यवात हो सकते हैं जब सादुश्य आलडु/रिक न होकर पास्तविक 
हो। किसी अन्य नक्षत्र पर पृथ्वी के सदुश्य जलवायु होने का ज्ञान होने पर वहाँ हम मनृष्य के 
होने का जनु मान कर जकते है, परन्तु सिह तथा राजा के आलज्धू।रिक सादुश्य के आधार पर हम 
सिह को शासन-मार तो नहीं सौंप सकते। सावयवंबाद समाज को एक सावयव इकाई देखने 
के लारूच में व्यक्ति को खो देता है जो उत तमाम भावनाओं तथा आकांक्षाओं का अधिष्ठान 
है जिनसे एकता स्थापित होती है। तत्सम्बन्धी विचारक समाज को पहले अवयवों में बॉटते 
हैं और फिर उनमें सम्बन्ध खोजते हैं। परिणाम यह होता है कि वर्ग बादी या बर्णवादी सावयबंद।द 
वर्गों या वर्गो की श्रेणीबद्धता के लिये प्रमाण न देकर झूठ अथवा आप्त-वचन का सहारा छेता 
है। प्लेटो स्पष्ट धोषित करता है कि समाज में श्रेणी-परक वर्ग' है और इसको व्यवितियों के मन 
मे जमाने के लिये आरम्भ से ही बालकों को यहू शिक्षा देना आवध्यक है कि समाण के 
मिन्न- भिन्न वर्ग भिन्न-भिन्न धातुओं से बने हैं। वह अपने इस सिद्धान्त को औषधीय असरुत्य के 
नाम से पुकारता है। इसी प्रकार मन्‌ श्रेणीपरक वर्णो के समर्थन के छिये बेदों का आश्रय 
खोजता है। 

समाज की आधुनिक सावयवंबादी कत्पना व्यक्तिवादी न होकर सही माने में अुवादी 
है। वर्योंकि व्यक्ति समाज में किसी मानवीय तत्त्व के कारण नहीं, वरन्‌ उत्त प्राकृतिक नियमों 
के कारण एक दूसरे से बे वे हैं, जिनसे प्रकृति का विकास आज के रूप में हुआ। समाज का विकास 
प्रकृति के विकास का ही अद्भ है, उसका मार्ग पूर्वनिर्धारित तथा निश्चित है। यही कारण है कि 
सेंसर जैसे सामाजिक विचारक में सावयवंवद, विकासवाद, प्रकृतिवाद तथा व्यक्तियाद जैसी' 
विवारवाराओं का मिश्रण हुआ। समाज-रचता तथा सामाजिक विकास प्राकृतिक नियमों से 
निथन्त्रित होते हैं, इस विचारधारा में मनुष्य की सर्जन-शक्ति का कोई स्थान नहीं। स्काभाविक 
था कि समाज की ऐसी कल्पता विज्ञानवादी समाजशास्त्र को जन्म देती। सभी दृष्टिकोणों से 
स्पेसर आधुनिक समाजश्ञास्त्र का जन्मदाता था। परन्तु मनुष्य न तो अणु ही है और न उनमे 
प्रकृति-प्रदत्त सामाजिक बर्ग ही है। मनृष्य सामाजिक सम्बन्धों एवं संस्थाओं में पैदा होता है 
और साथ ही वह उन सस्बन्धों को बनाता भी है। अतः प्राकृतिक नियमों की दुष्टि से सामाजिक 
व्यवहार को देखना ग़लत है। उसे विज्ञानवादो कारण-कार्यवाद के अन्तर्गत नहीं छाया जा 
संकृता और न उसके विषय में पूत्न व्याख्या ही' की जा सकती है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की 
बास यह है कि कोई भी सामाजिक विकासबादी इस ग्रइन का उत्तर देते के छिए तैयार नही है 
कि विकास की प्रक्रिया में नियमों का भी विकास क्यों नहीं होता और वे भी बदल क्‍यों नही जाते । 
जो भी हो, इस बहस के विस्तार में जाने की आवश्यकता यहाँ नहीं प्रतीत होती । समाज के सावयव 
रूप की धारणा न तो दार्शनिक ही है न वैज्ञानिक ही; वह एक पुराणकथा है जो कल्पना 
को तो प्रतिमाएँ प्रदान करती है, परन्तु व्यवहार में घोल! देती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
सामाजिक क्रियाएँ परस्परावरम्बित हैं, पर वे किस रूप में हैं और कहाँ तक है, यही काम 
वास्तव में समाज- शास्त्र के अध्ययन का है। परस्परावलम्ब्रम किसी भी रूप में हो, एक बात 
बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये कि सामाजिक घटनाओं के परस्परावरूम्बन का उद्गम मनृष्यो 
के ष्यक्तित्व हैं जिनमे शारीरिक तथा नैतिक साथ-साथ कांय करते हैं. मत्त 
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प्रस्प्रावलरम्बन का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतस्त्र नहीं है, वरतू उनकी मूल्य-भावनाओं से 
घुला-भिला है। 
तिन्‍्तन के क्षेत्र में विकांसवाद तथा विशेनवाद (जिसका अथे यह है कि समाज के 
नियम भी' ग्रकृति के मियमों के समान होते हैं) के दो निश्चित परिणाम हुए: (१) मानव- 
संस्कृति के विकास का अध्ययत उन नियमों की खोज के लिये हुआ, जिनके अन्तर्गत यह माना 
गया कि इतिहास का निर्माण हुआ; (२) यह भातकर कि मानव-संस्कृति का मविष्य भी इन्ही 
नियमों द्वारा निर्धारित होगा, उन्हें मुल्य के' रूप में स्वीकार कर छिया गया! उदाहरण 
के छिये मार्क्सवादियों ते भाना कि वर्ग - सद्छर्ष सामाजिक विकास का मूलभूत नियभ है तथा 
वर्ग-सड्ु्य को बताये रखता आदश भी है। उन्नीसवीं शताव्दी का सामाजिक चिन्तन इसी प्रकार 
की विचारधारा में बहा। हिंगेल, मार्क्स तथा ऐंगिल्स अनिवाय॑ता' तथा बैतिकता' को समरूप 
समझनेवाले विचारकों में प्रमुख हैं। कार्ल पॉपर के शब्दों में इनको हम इतिहासवादी' भी कह 
सकते हैं। माव्स तथा ऐंगिल्स का चिन्तन सामाजिक वस्तु-स्थिति के अधिक निकट है, अत. 
उन्ही पर संक्षेप में विचार करेंगे। भावर्स के बिन्तन का मूल यह है कि व्यक्ति के चिन्तन का 
स्वरूप साभाजिक परिस्थितियों से बतता हैं या सामाजिक परिस्थितियाँ इस विन्तन के स्वरूप 
परे निभित होती हैं।' वह निस्सन्देह सामाजिक परिस्थितियों को प्राथमिकता प्रदान करता है, 
प्रन्तु क्या सामाजिक परिस्थितियाँ जड़ हैं? मार्क्स उन्हें जड़ नहीं मानता। मन की सुजन- 
शक्ति: की क्षमता को भी वह स्वीकार करता है, हालाँकि उसके अनुसार उसका कोई गम्भीर 
प्रभाव सामाजिक परिवर्तन पर नहीं पड़ता। मार्क्स न तो नैतिक अर्थ में और न तात्विक अर्थ 
में ही जड़वादी हैं। कहीं भी उसने वर्ग-सद्भुयं को सावंभौम नियम की संज्ञा नहीं दी'। व्यवित॒गत 
सम्पत्ति के साथ उसका (वर्ग-सद्धुर्य ) जन्म होता है तथा उसी के साथ वह समाप्त हो जायेगा। 
इस छोटे थे असे में भी उसकी सर्वत्र एक ही' अनिवायंता सहेगी, ऐसा भी बह नहीं मानता । 
वास्तविकता यह है कि हन्द्रात्मकता तथा अनिवायता को पठरी साथ-साथ ठीक बंठती नहीं है; 
फिर भी यत्र-तत्र अनिवार्यता एवं लौह-नियमों का उल्लेख मार्क्स अपनी रचनाओं में करतः है। 
इससे स्पष्ठ है कि वहू अपनी झास्त्रीय रचनाओं में चिन्तक के साथ-साथ ऋान्तिकारियों का 
व्यावहारिक नेता भी है जो मूल्यों को. ऐतिहासिक अनिवायंता प्रदान कर अपने दृष्टिकोण को 
व्यावहारिक शक्ति प्रद्यन करना चाहता है। इससे यदि माक्स पर अवसरवादिता का आरोप 
छगता हो, तो हम यह कह सकते हैं कि माक्स का यह इतिहासवादी विज्ञानवाद कि मानव- 
इतिहास का तटस्थ अन्वेषण करके हम मानव-विकास की भविष्यगत घारा निश्चित कर सकते 
है, वैज्ञानिक नहीं। माक्स दुनिया के मजदूरों को एक होने के लिये कहता है और उसके लिए 
यह शास्त्रीय युव्ति प्रस्तुत करता है कि एकता ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक अनिवाय॑ता है। 
इस विवेचन के सन्दर्भ में इस प्रकार की विचार-सारिणी के दो निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं: पहुला तो 
यहू कि सामाजिक एकता छौह-नियमों की देन है और दूसरा यह कि बिया व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
निवारण हुए सामाजिक एकता प्राप्त नहीं हो घकती। 
माक्से ने. से उत्पन्न सामाजिक सम्बन्धों का पहली वार जितना विस्तत 
प्रस्तुत किया शायद किसी विज्लेष सामाजिक स्थिति का उतना विस्ततत 
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अध्ययन किसी अन्य विचारक ने महीं किया। मास्से के सारे अध्ययन में औद्योगिक-सामाजिक 
संरचना फे' समक्ष व्यक्ति को व्यक्तिगत असहायता केप्रति रोप है, परस्तु वस्तु-स्थिति के 
रूप में वह इस असहायता को स्वीकार कर छेंता हैं और एक ऐसे सुख-राज्य की कल्पना प्रस्तुत 
करता है, जहाँ यह अयहायता न होगी, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का विकास ही सब व्यवितयों के विवास 
की उपाधि होगा। परन्तु यह सुख-राज्य वर्ग-सच्चुषे हवारा व्यक्तिगत सम्पत्ति को समाप्त ब्यि 
बिचा नहीं प्राप्त हो सकेगा। ततत्पयं यह हुआ कि सामाजिक एकता का भ्रधन उस समय तक 
स्थगित रहेगा जब तक एकाधिकार समाप्त नहीं हो जाता। इसका एक अर्थ यह भी हुआ वि 
इप प्रकार का एकाधिकार सामाजिक समर्थन के बिना ही विकसित हुआ और जीवित रहा, 
क्योकि पर्भ-सद्भु् की स्थिति में इस अधिकार को साप्तान्य सामाजिक समर्थन मिल ही नहीं सकता 
था। वर्ग सद्भुब॑ और सामान्य सामाजिक समर्थन साथ-साथ नहीं चल सकते। परच्धु वया यह 
ठीक है? व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार की सामान्य नींव सामाजिक समर्थत पर है, विशेष 
परिस्थितियों में अवध्य इसे शबित से सनवाया गया। संसार की सभी प्र/चीन सेंस्कृतियों ने 
अस्तेय (चोरी न करना) को नैतिक आदर्श माना है, साथ ही व्यक्तिगत सम्पत्ति पर नेतिक 
नियन्त्रण के लिये अपरियग्रह जैसे आदर्शों का प्रतिपादव भी किया गया है। व्यवितमत सम्पत्ति 
की संस्था के बिकास के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा चैतिक कारण व्या है, इसका विस्तृत 
अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जा सकता । परन्तु यह कहना आवश्यक है कि व्यवितगत सम्पत्ति 
वर्ग-सद्भुब॑ं का कारण है तथा तत्सम्बन्धी अधिकार शक्ति से प्राप्त किये गये, थे दोनों ही 
निष्कर्ष एक बड़े जटिल विषय को बड़े सरल रूप में रखने के त्क-दोप से युवत हैं। 

व्यक्तिगत सम्पत्ति की संस्था के विरोध में प्रायः यह कहा जाता है कि इसमें सम्पत्ति का 
व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये दुरूपयोग होता है। परन्तु सर्वहारा के जिस अधिनायकवाद के माध्यम 
से व्यक्षितगत्‌ सम्पत्ति का निवारण मावस करना चाहता है, वह सिद्धान्त-रूप में ही सम्भव नहीं! है, 
व्यवहार का तो कोई प्रदन ही नहीं उठता। एक वर्ग के अधिनायकत्व का तात्पर्य हैं वर्ग के कुछ 
चुने हुए नेताओं का अधित्तायकबाद जो सामाजिक सम्पत्ति की व्यवस्था एक बड़ी नौकरझ्ाही के 
भाध्यम से करेंगे। इस व्यवस्था में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह नौकरशाही 
जिसे सामाजिक सम्पत्ति का ट्रस्टी होने की कोई ट्रे लिंग लही मिल्ली, जिस पर अधिनायकशाही के 
कारण जन-मत्त का कोई नियन्त्रण नहीं है, कुछ विशेष नेताओं के आधीमस्थ रह कर उस सम्पत्ति 
का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये दुरुपयोग नहीं करेगी। अतः व्यक्तिगत सम्पत्ति के निवारण की यह 
योजना गलत है। इसके निवारण का एकमात्र उपाय यही हैं कि समाज, जिसने इस अधिकार को 
समर्थन दिया है, उस सम्थेन को बापस ले और एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करे या व्यक्तियों में वह 
मिष्ठा उत्पन्न करे कि वे सम्पत्ति का उपभोग एक ट्रस्टी के रूप में करे । अतः व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की संस्था के विरोध में जनमत तैयार करना तेथा सम्पत्ति के उपभोग के विषय में ट्रस्टी की भावना 
उत्पन्न करना ही व्यक्तिगत सम्पत्ति के निवारण का ठीक मार्ग हो सकता है। इस सन्दर्भ में गाँवी- 
चिन्तन, लोक-शक्ति, सत्याग्रह तथा द्रस्टीशिप अपने आदर के कारण हमारी अधिक सहायता 
कर सकते हैं. परन्तु इन सभी आदसों के प्राप्त करने के यत्न चाहे उर्हें माक्संवादी दष्टिकोण से 
देखा जाय या मीयादी दष्टिकोण से तमी सफल हो सकते हैं जब समाज के सदस्यो मे यह विवेक 
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हो और वे सक्तिय-हूप से सोचें कि के आदर्श समाज में रह कर सामाजिक व्यवस्था के माध्यम 
से ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से भी सामाजिक एकता इस प्रकार के सामाजिक 
लक्ष्यों का आधार है, परिणाम नहीं। मार्क्स का चिन्तन सामाजिक वैभनस्थ तथा अव्यवस्था 
को आदर्श व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रकृति-प्रदसत अनिवायं साधन के रूप मे 
स्वीकार करता है। केवल इतना ही नहीं, बह प्रकृति-प्रदत्त अनिवार्य साधन' को आदर के रूप 
में स्वीकार कर तथ्यों को मूल्यों के समनुरूप समझता है। यह ग़लूत है। 

ऊपर के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सामाजिक एकता के आदर्श तथा 
उसकी वास्तविकता का सम्बन्ध मनृष्य की आदशो न्मखता मे है। ले तो उसका सम्बन्ध आर्थिक 
तथा राजनैतिक अनुकूलन से है और न प्राकृतिक नियमों की जटिल अनिवार्यता से । एकता होने 
से आर्थिक परस्परावलम्बन हो सकता है। किन्तु आर्थिक परस्परावरूम्बन से एकता होगी, यह 
नहीं कहा जा सकता; एकता होने से राजनैतिक अनुकूलन हो सकता है, राजनैतिक अनुकूलन से 
एकता होगी यह नहीं कहा जा सकता। और इसी प्रकार एकता होने पे सांस्कृतिक समरूपताएँ 
दिखाई देंगी, किन्तु सांस्कृतिक समरूपताओं की खोज से एकता होगी, यह पहीं कहा जा सकता। 
एकता के अभाव में आर्थिक, राजनैतिक एव सांस्कृतिक एकरूपताएँ लादी हुई एकरूपताएँ होगी 
जिनको बनाये रखने के छिये नकली प्रचार एवं दण्ड-शेक्ति की आवश्यकता होगी और इस प्रकार 
समाज की वास्तविक एकता को विकास का अवसर नहीं मिलेगा। 

इस विवेचन के सन्दर्भ में दो प्रश्न उठाये जा सकते हैं। प्रथम तो यह कि सामाजिक एकता! 
के अभिष्ठान किस प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध हैं? दूसरा यह कि समाज-बिरोधी दत्त्वों की' 
उपस्थिति में हम आदश्श एकता की कल्पना कंसे कर सकते हैं ? | 

पहले प्रइन के उत्तर के लिए हम सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूप को देखेंगे। यह आकध्यक्‌ 
नही कि सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक साप्निध्य ये बने; परिचय तथा भौतिक मिकट्ता इन सम्बन्धो 
के अनिवाय लक्षण नहीं हैं। हम किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति-सम्‌ह के साथ बिना उसके सम्पर्क 
में आये और बिता उसको ठीक से जाने साभाणिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। अमेरिका के राष्ट्र- 
पति कैनेंडी की मृत्यु के समाचार से अनेकों भारतीयों को उतना ही गहरा सदमा पहुँचा था, जितना 
कैनेडी के अपने निजी परिचितों को। इसका कारण यह था कि वे कुछ अस्पष्ट परन्तु निश्चित 
रूप में कैनेडी को अपनी अतेक भावनाओं का प्रतीक मानते थे । अतः सामाजिक सम्बन्ध मुख्यत 
विचारों एवं भावनाओं पर आधारित होते है और सहभावुकता ऐसे सम्बन्धों में दुढ़ता उत्पन्न करने 
मे बड़ी सहायक बनती है। परन्तु यही सहुभावुकता, जिसमें सांस्कृतिक पशक्षपात, आथिक तथा 
राजनैतिक स्वार्थ आदि भी छिपे रहते हैं, सामाजिक वर्गीकरण भी उत्पन्न करती है। दो व्यक्तियों 
की लड़ाई में भावनाओं के आधार पर उनके परिचितों के भी दर बन जायेंगे; व्याय का पक्ष कहाँ 
है इसकी अपेक्षा नहीं की जायगी। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी उन व्यक्तियों से कोई व्यक्तिगत 
सहानुभूति नहोंगी, फिर भी वे उनमें से एक या दुसरे पक्ष का इसलिये समर्थन करेंगे कि वह 
पक्ष उनको अपने आदशों के अनुकूल प्रतीत होता है। एकता का अधिष्ठान, मनुष्य के आदझों 
के साथ अपने को समरूप बनाने की यही प्रवृत्ति है और चूँकि दुष्टिकोण से ये मादश 
व्यक्ति के व्यकित्तत्व के साथ संलम्न रहते हैं तथा ध्यक्तियों की अपनी क्षमताओं के अनुसार मिन्न 
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भिन्न अबलताओं से उनमें प्रकट होते हैं; अतः व्यक्ति न केवल दूसरे के साथ सम्बन्ध ही! 
स्थापित करते हैं, वरत्‌ अपने से शक्तिशाली व्यक्तित्वों का अनू करण भी करते हैं। सुजनात्मक 
नेतृत्व के मूल में यही मतोवेज्ञानिक प्रक्रिया कार्य करती है। इसके अभाव में हम ऐसी 
ऐतिहासिक घध्नाओं की व्याख्या नहीं कर सकते, जेसी सिकृस्दर के सेनापतित्व में अथवा गॉँधी 
के नेतृत्व में घटी । इस प्रकार की आदश्शोन्मुखता का अत्यधिक व्यावहारिक रूप किसी भी 
शिक्षा-संस्था में, धामिक संस्थान में याएक अच्छे परिवार में देखा जा सकता है, जहाँ 
प्रतिभाशाकी व्यक्तित्व केवल अपनी प्रतिभा के सहारे (संस्था-तल्त्र के माध्यम से नही) 
व्यक्तियों को अपने साथ ले चलते हैं तथा इस प्रकार के अनुगभन में व्यक्ति भी अपने जीवन को 
सार्थक समझते हैं। समाज में इस प्रकार के अनेक सरल तथा जटिछ पिरामिड हैं, जहाँ 
व्यक्तित्व को प्रतिभा उस समाज को प्रवलृता प्रदान करती है। 
अब दूसरे प्रश्न को लें। इस प्रश्न के सन्दर्भ में यह प्रदन भी उठता है कि समाज-विरोधी 

तत्व किसे कहेंगे? और जिन्हें हम समाज -वि रोधी तत्त्व कहते हैं क्या ने वास्तव में समाज-विंरोबी 
होते भी हैं? इन प्रश्नों क। उत्तर दिया जा सकता है। समाज-बिर(थी' तत्व ध्यंक्षित के वे कार्य 
है जो व्यक्ति के अपने स्वभाव के कारण अथवा मानसिक कुंण्ठाओों के कारण या अज्ञान के कारण 
उनके द्वारा किये जाते हैं। व्यक्ति के स्वभाव में केवल दूसरों को सुख देने की, उनके साथ सहकार 
करने की ही प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, वरत कभी आात्म-प्रभ त्व की स्थापंता के किये और कभी-कभी उन 
प्रवृत्तियों के कारण जिन्हें एमिलज़ोला ने “द बोस्ट इन भैत' नामक उपन्यास में सलीभाँति व्यक्त 
किया है, वह करता तथा विधटन में भी आनन्द लेता है। दार्शनिकों में कम से कम नीत्डे से 
करता के इस. आनन्द को बड़ा महत्व दिया है और अनेक अर्थों में इसकी भनोविश्लेषणात्मक 
व्याख्या प्रस्तुत की है। और यदि मनोविश्लेषणवादियों (फ्रायड. एडलर तथायुूंग) की व्याख्याएँ 
सत्य हैं ती इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के कुछ बडे 
महत्वपूर्ण अज्ज जेप्ते सद्भी)त, कला, साहित्य आदि मूलतः: इसो प्रकार की मानवीय प्रवृत्तियो के 
परिणाम हैं। समाज-विरोधी कार्यों के दूसरे कारण आ्थिक-राजनैतिक स्वार्थ माने जा सकते है, 
हालाँकि फिजियोक्रेट्स तथा आशावादी कलासिकल अर्थज्ञास्त्री यह कहेंगे कि व्यक्ति के आधिक 
स्वार्थ, यदि उन्हें पूरी छूट मिले, तो पृथ्वी पर स्वर्ग ही उतार कर छोड़ेंगे। फिर भी यह सत्य 
है कि समाज की आथिक या राजनैतिक संरचनाओं में जब व्यक्ति एक वर्ग के साथ तादात्म्य 
स्थापित कर लेता है तो उसके समर्थ में दूसरों का विरीध करने के छिये वह सैद्धान्तिक 
औवचित्य प्रस्तुत करता है। बर्ग-प्रद्धपं का इतिहास इसी' अर्थ में आशिक स्वार्थ की कहती! 
कहा जा सकता है। समाज-विरोथी तत्वों का तीसरा कारण वे सामाजिक संस्थाएँ कही जा 
सकती हैं जो शक्ति या सम्पत्ति के माध्यम से अपने प्रभाव को वनाये रखती हैं. जैसे राज्य । 
सभी समाज-विरोधी क्रियाएँ, चाहे वे साधारण मनमुठाव हीं या बड़े-बड़े युद्ध हो, लगभग इन्ही 
कारणों के परिणाम होते हैं और कोई भी विचारक समाज की कोई ऐसी विवेकपूर्ण घारणा 
प्रस्तुत नहीं कर सकता, जिसमें ये तत्व बिल्कुल नहीं रहेंगे। 

.. कोई भी क्चारफ सम विटोबी तत्त्वों ख विमख नदी हो सकता और न यही स्वीकार 
करने के लि तैयार होगा कि इनको अपने इसी रूप में छोड दिया जाय इसका 
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उपाय उसी प्रकार के समाजिक सम्बन्धों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा होगा जहाँ ये तत्व नहीं है 
या जहाँ इनकी अधिकता नही है। किन्तु यदि व्यक्ति अधिक अहंवादी है था उसका विकास उस 
परिस्थितियों में होता है जिनमें जठिल समाज-विरोधी' मानसिक ग्रत्वियाँ बनती ' हैं, तो प्रश्न 
यह उठता है कि वह -वीसे परमार्थवादी हो और कैसे उसका समुचित विकास हो। मनुष्य के 
परमार्थीकरण' के लिये जुसा कि सोरोकिन का मत है, हमें व्यक्तित्व की संरचता का, उसकी 
क्षमताओं का एवं उसके क्किस की प्रक्रियाओं का गहरा अध्ययन करना होगा।' ये अध्ययन 
उन्हीं क्षेत्रों मे उपलब्ध होंगे जहाँ समाजिक एकता एवं सहकार पहले श्ले है। 
समाज-विरोधी तत्त्व एक दूसरे पर! अवरूम्बित हैं। मनृष्य व्यक्तिगत रूप में अपने स्वार्थो 
को लेकर समाज विरोधी होने की क्षमता नहीं रखता और न शायद वह विरोधी होना ही चाहता 
है। सामाजिक संस्थाओं, व्यक्तिगत सम्पत्ति, कानून, राज्य, आदि को साधन बना कर या उनके 
साथ सहयोग स्थापित करके ही बह अपने स्वार्थों की पूरा कर सकता है। अतः स्वार्थों की पूर्ति 
के लिये तो मूलभूत एकता अनिवार्य है।परन्तु समस्या यह है कि संस्थाएँ.जो सामाजिक सम्बच्धों 
को स्थायीरूप देने की प्रक्रिया है, एक दूसरे के विरोध में अ। जाती' है और इस' प्रकार से' 
सामाजिक विंधटन उत्पन्न करती है। साथ ही, ये संस्थाएँ आर्थिक तथा राजनैतिक समर्थन 
मिलने के कारण बड़ी बलवती भी होती हैं। समाज विरोधी तत्वों के उल्मूलन के लिए यह 
अधवश्यक है कि हमारो आदशोन्मिखी संस्थाएँ इतनी! प्रबल हों कि. वे इन चिधटनकारी संस्थाओं 
के स्वह्मप-परिवरतत की क्षमता रखें। आदरशोन्मुत्बी संस्थाओं को हम अत्यधिक व्यापक अर्थ मे 
श्षिक्षण संस्थाएँ कह सकते हैं। कुठुम्ब, धार्मिक संस्थान, शिक्षा-संस्थाएँ, माँधीआश्रम, शान्तिप्षेना 
आदि ऐसी संस्थाएँ हैं जो आर्थिक स्वार्थों स्रे प्रभावित तो होती' है पर उनके आधार पर बनती 
नही हैं और जिन आधारों पर वे बनती हैं, सामाजिक एकता स्वयं उनमें प्रमुख है। 
सैद्धान्तिक दृष्ट्कोण से सबसे बड़ा विवाद बहाँ उठता है, जहाँ यह प्रतीत होता है कि हमारे 
भादशों में, हमारे चिन्तन के आधारभूत बावयों मे मतभेद है और इस मतभेद को सापेक्षबाद का 
समर्थन मिछता है। जनवाद तथा साम्यवाद विरोधी है तो ठीक है, क्योंकि दोनों का जन्म भिन्न- 
भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में हुआ है, ऐसा सापेक्षवाद कहेगा। भिन्न-भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं 
में विरोधी आक्शाँ उत्पन्न हो सकते हैं, यह आद्शों की उत्पत्ति.की सामाजिक-वैज्ञानिक तथ्यवादी 
व्याख्या हुईं। परन्तु यही उनका औचिन्य भी है, यह कहना उसी' तकंदोष से युक्त है जिसे हम 
पहले तथ्यों को मूल्यों के रूप में रखने का तर्कदोष कह चुके हैं । उत्तका औचिन्य कया है या क्या 
नहीं है, इसका उसके उद्गम की खोज से निर्णय नहीं हो सकता, वरन्‌ उन मापदण्डों और मूल्यों की 
खोज से होगा जिनको हम सर्वाधिक महत्व देते हैं या देना चाहते हैं। तो मुख्य प्रश्न यह है कि क्या 
सर्वाविक' महत्व के मूं्यों पर एकमत हुआ जा सकता है। मेरा उत्तर है और छगभग सप्नी 
नीतिशास्त्रियों का यह उत्तर होगा कि इस प्रकार के विरोधी मूल्यों को कम से कम सैद्धाण्तिक 
एकता में तो बाँध ही' ज्ञासकता है। नीतिशास्त्री ही नहीं, ऐसे प्रयत्नों की सफलता की सम्मावना 
गिल्सवर्ग जैसे समाजशास्त्री भी करते हैं।' और यदि एक० टी० हॉबहाउस का सामाजिक विकास 
का यह सिद्धान्त ठीक है कि विकास की प्रक्तिया में मानव के चेतन प्रयासों का अवदान बढ़ता 
जा रदाहे तो निःसन्वेहसैद्धान्सिक एकता के प्रयत्न व्यावहारिक एकता मे मी प्रतिफलित होंगे 
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यदि यह मान भी छिया जाय कि सैद्धान्तिक एकता नहीं आ सकती, तो भी समाज की 
आदर्शोन्मुख्ीन संस्थाएँ एक ऐसी आचरण-पद्धति का समर्थव तो कर ही सकती है जिससे हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे सके कि यदि वह सामाजिक एकता को प्रोत्साहित नहीं करती तो कम से कम 
उसका निषेध भी नहीं करती | 
सन्वर्भ-स ड्रल | 

(१) शोजन एप्ड अनरीजन इंत सोसाइदी (लच्दन १९६०), पृ० ३६ (२) ए 
हिस्टी आफ पॉलिटिक घियरी (लन्दन, १९५६), पु० ३९५ (३) आउट लाइन्स आफ 
सोशल फिलांपफो (लन्दन १९२१), पू०५३ (४) व जर्मन आइडियोलाज़ी (हून्दत, 


१९४२), पृ० १४ (५) भानवता की नव-रचना', हिन्दी अनुबाद (बम्बई), १९५८ 
(६) रीजन एण्ड अनरीजन इन सोसाइदी (लन्दन १९६०) अध्याय १५ 


भारतीय विचार के 
अनुसार मीक्षप्राप्ति तथा | « युरेच्द्र मीतल 
चित्तुद्धि के साधन 


भारतीय धर्मशास्त्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारतीय विचार में मनुष्य 

के जीवन का लक्ष्य मोक्ष ही है। इस मोक्ष को आधार मानकर ही सम्पूर्ण भारतीय जीवन-व्यवस्था 
की रचना की गयी है। मोक्ष-प्राप्ति के लछिए चार प्रमुख मार्ग बताए भये हैं--आञान, कर्म, 
भक्ति और योग । सभी धर्मग्रस्थों में थोड़े-बहुत रूप में इन चारों मार्गों का वर्णन किया गया 
है। ज्ञान' शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक अनुभूति अर्थात्‌ इस बात की अनुभूति कि यह संसार 
अन्ततः मिथ्या है और व्यक्ति का भर्थात्‌ उसकी आत्मा का, इस दृश्य जगत से कोई सम्बन्ध नही हैं। 
अत. निलिप्त और इस कारण निःस्वार्थ भाव से जीवन व्यतीत करने की वृत्ति और परख्नह्म से 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व से एकता की अनुभूति ज्ञान है। कर्म” शब्द को यज्ञ के अर्थ में प्रभशृक्त किया 
जाता है। निरुक्‍त' में यज्ञ' शब्द का अर्थ है दिवपुजा, सज्भतिकरण और दान जर्थात्‌ ऐसे 
सब धर्म-कर्म जो छोकसंग्राहक हों। सम्पूर्ण धर्मझृत्य जो त्याग, समर्पण (दान), समाज के 
सभी अज्जों के समन्वय और सद्धटन (सज्भुतिकरण) तथा परजहा की विविध रूपों में उपासना 
(पूजा) पर आधारित हैं, कर्म' के अन्तगगंत आते हैं। भारतीय जीवन-रचना में विविध 

सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का निर्धारण और पालन कर्ममार्गं” है। 'भक्ति' शब्द श्रद्धा 
का समानाथेक है। 'नारदपुराण' में दोनों शब्दों को पर्यायवाचरी रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा 
गया है कि श्रद्धा से सभी कुछहोता है तथा श्रद्धा से हो हरि सन्तुष्ट होते हैं। भक्ति भी भक्तिपूर्वक 
(अद्धापूर्वक) करनी चाहिए तथा कर्म भी नक्तिपू्वक करने चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ | भक्तिहीन 

(श्रद्धाविद्ीन ) दान, तप अथवा बहुत दक्षिणावाले बच्चों के द्वारा भी भगवान हरि सन्तुष्ट नहीं होते ।”' 

इस प्रकार भक्ति का अर्थ श्रद्धापूवंक भगवान को सब कुछ समगित करने की भावना है। भविति 
का यह भाव कई प्रकार से प्रकट होता है, जैसे साधुवंभाव, द्सभाव, सख्यमाव, और वात्सल्य- 
भाव। यशोदा की भक्ति वत्सल्यभाव से परिपूर्ण थी; अर्जुन की भक्तित सखाभाव प्रधान थी, 
राधा की भवित में माुयंभाव तथा हनुमान की भक्ति में दासमाव था। इस प्रकार भारत में 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के सभी सम्बस्धों को भगवद्सक्ति के रूप में ग्रहण किया गया 
है। सबसे अन्तिम भार्भ योग! है। योग का अर्थ है 'इच्ियसंयर्मा। योगसुत्र में भी कहा गया 
है योग के बाठ ब्रज हैँ--यम नियम बासन प्रत्याद्वार, 
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बारणा, ध्यान और समाधि । यह सब साधन व्यक्ति में विविध प्रकार के संयम का निर्माण कर 
उसे ब्रह्मप्राप्ति की ओर बढ़ाते हैं। 
यह सभी मार्ग मोक्ष की ओर समान रूप से ले जानेवाछे हैं। इन चारों मार्गों का 
समन्वयात्मक विइलेषण गीता में किया गया है। पहुले कर्म! और जान' का समस्वय किया है। 
अर्जुन प्रइन पूछता है-कृष्ण ! आप कर्मो से सन्‍्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंत्ता करते है। 
इसलिए इन दोनों में से एक जो निश्चित कल्याणकारक हो, उसको मुझसे कहिए।” श्रीक्षप्ण उत्तर 
देते हैं--- कर्मसन्यास (ज्ञान) और कर्मयोग (कर्म) दोतों ही परम कल्याण करनेवाले हैं, परल्तु 
इन दोनों में भी कर्मसत्यास से कमंथोंग (साधन में सुगम होने से) श्रेष्ठ है। अर्जुन ! जो पुरुष 
त किसी परे ढ्ेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्मथोगी सदा सन्‍्यासी ही समझे 
जाने योग्य है; क्योंकि रागह्ेपादि से रहित पुरुष सुखपुर्वक संसार-बन्धन से मृवत हो जाता है। 
उपयुक्त सत्यास और कर्मयोग को मूल छोग पृथकू-पु थक्‌ फल देनेवाल कहते हैं, न कि पष्डितजन । 
दोनों में से एक में भी स्थित व्यक्ति दोनों का फल प्राप्त करता है। सांख्ययोग द्वारा जो स्थान 
प्राप्त किया जाता है, उसी स्थान पर कर्मपोग द्वारा भी पहुँचा जा सकता है। सांस्य और कर्मपोग 
एक ही' हैं, यह जो समझ छेता है वही वास्तव में ठीक समझता है। एक अन्य स्थल पर भी' 
श्रीकृष्ण ने योग और भक्ति का समन्वय करते हुए कहा है-- उस परमात्मा को कितने ही मनृष्य 
तो शुद्ध हुई सुक्ष्म ब॒द्धि से ध्यात के द्वारा हुदय में देखते हैं (योग), अन्य कितने ही' सांख्ययोग 
(ज्ञान) के द्वारा और दूसरे कितने ही' कर्मथोग के द्वारा देखते हैं। परन्तु इनमें दूसरे स्वय 
इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से सुनकर ही तदतुसार उपासना करते हैं (भक्ति) और वे 
अ्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागर से निस्स-देह तर जाते हैं।* नारदपुराण में भी इन 
चारों मार्गों की एकता बणित है ।* ऐसा कहना ठीक होगा कि यह चार मार्ग चार आश्रमों के प्रतीक 
है। सत्यास' तो ज्ञान का प्रतीक है ही, वानप्रस्थ' तप और योग का प्रतीक है, गृहस्थ कर्ममार्ग 
का आश्रयस्थान है और ब्रह्म के प्रति श्रद्धा और भक्ति का उदय ब्रह्मचर्याश्रम' द्वारा होता है। 
जिस प्रकार सन्‍्यास उन चारों आश्रमों का अन्तिम साध्य हैं, उसी प्रकार अन्य तीनों मार्गों के 
द्वारा ही अन्त में 'ज्ञान' की उपलब्धि होती है और ज्ञान की अनुभूति होने के पछचातू व्यक्ति का 
पुनर्जन्म नहीं होता । मनु का कहना है कि इन सब मोक्षसाधन कर्मों में आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ है। 
यह सब विद्याओं में प्रधान है और इससे ही मोक्ष मिलता है। गीता ने भी सर्वताधारण व्यक्ति 
के लिए सुगम होने के कारण 'कर्मयोग' को श्रेष्ठ बताया है, परन्तु ज्ञान कों उससे भी श्रेष्ठ 
स्थान दिया है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं--- हि परन्तप ! ब्रव्यमय यज्ञ (कर्म) की अपेक्षा ज्ञावमय' 
यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ ! सभी कर्मो का पर्यवसान ज्ञान में होता है। इस छोक में ज्ञान के 
समान पवित्र और कुछ नहीं है।. . . श्रद्धावान्‌ (भक्तिप्रवण ), तित्यसिद्ध (कर्मंगोगी) तथा 
इच्द्रियसंथ्म करनेवाला (योगी) व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर छेता है और ज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही 
परम श्ञात्ति भी प्राप्त कर लेता है।*' 
इस प्रकार भारतीय विचारधारा में मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष रखा गया है। तब यह 
स्वाभाविक ही है कि यदि मनुष्य इस छक्ष्य की ओर बढता है तो यह॑ उसकी उन्नति है और यवि 
इससे विपरीत दिशा मे बाता है तो यह उसकी अवनति है. मारतीय मे बह 


शुड हन्बुस्तानो माग २६ 


उद्यति जिगण-सिद्धान्त के रूप में वणित है और तमोभूण से रजोगूण, सतोगुण होते हुए गुणातीत 
(मुक्त) अवस्था की प्रप्ति ही उन्नति की विविध अवस्थाएँ हैं। व्यक्ति की यह उन्नति चित्तशुद्धि 
प्र अवलम्बित है। जिस मात्रा में व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती जायगी अर्थात्‌ सांसारिक जीवन का 
प्रभाव कम होता जायगा, उसी मात्रा में व्यवित की बूद्धि स्वार्थरहित और निष्कलंष होती जायगी 
तथा व्यक्ति भुणोत्कष करता हुआ अपने लक्ष्म--मोक्ष--कौ ओर बढ़ता जायगा। चित्तशुद्धि के 
साधन हैं--जप, सन्ध्या, सत्सज्, स्वाध्याय, देंबपुजा, तीर्थयात्रा, दान, ब्रत, उपबास, यज्ञ और 
तप । 
जप और सम्ध्या ऐसे साधन हैं जिनसे व्यक्ति की बुद्धि, सांसारिक जीवन अर्थात्‌ 
स्वार्थपृर्ण जीवन से हटकर धीरे-धीरे परमार्थ में छगमती हैं और उसमें लोककल्याण की 
भावना उत्पन्न होती है। इससे दूसरों से सछ्ुर्ष भी कम होता है और निः्वार्थता उत्पन्न 
होने के कारण संसार को भरी ठीक भार्ग पर ले जाने की वृत्ति और पाजता उत्पन्न होती 
है। मनुष्य का ध्यान उत्तरोत्तर ब्रह्म की' ओर आरुष्ट होता है, इसलिए इसकी महत्ता 
भी अधिक बतायी गयी है। शह्लुस्मृति में कहा गया है--- जप से ही ब्राह्मण सिद्धि को प्राष्त 
होता है, इसमें संशय नहीं । बह ब्राह्मण चाहे इतर कर्म करे अथवा न करे, तो भी उसकी मंत्र कहूते 
है। उपांशु जप सौ गुना और मानस जप सहस्न गुना कहा गया है। ज्ञानवान्‌ पुरुष ऊँचे स्वर 
से जप न करें और गायत्री' का जप तो ऊंचे स्वर से विशेष न करे। साविश्नी के जप में तत्पर 
मनुष्य स्व प्राप्त करता है। गायत्री के जप में मिरत व्यक्ति मोक्ष के उपाय को भी जान 
जाता है। इसलिए सब प्रथत्त करके और स्वान के पश्चात्‌ मन को रोक कर भक्ति से सत्र 
पापों का लाश क्रनेवाली गायत्री को जपे” ।* मन्‌, याज्ववल्क्य आदि ने ऐसे बहुत से मन्त्रों का 
जप बताया हैं जो विविध प्रकार के पापों को दूर करनेवाले हैं, किन्तु सभी मन्‍त्रों में गायत्री' का जप 
सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गायत्री की श्रेष्ठता का कारण 'बुह॒दारण्यक उपनिषद्‌” में बताया 
है। गायत्री का अर्थ हैं गय' जर्थात्‌ प्राणों का त्राण (रक्षा) करनेवाली | गायत्री मनृष्य को 
ब्रह्मप्राप्ति की ओर ले जाती है।' मनुस्मृति, विष्णुथर्म॑सूत्र, शद्भुस्मृति, व्यासस्मृति तथा हारीत- 
स्मृति ने गायत्री-पाठ का नियम ब्रह्म॒चारी तथा गृहस्थों को बताया है।'' सन्ध्या का उल्लेख 
तैत्तिरीय - आरण्यक, आइवलायनगुद्यसुत्, आपस्तम्ववर्मसूत्र, गौतमघर्मसृत्र, मनृस्मृति, 
याज्षवल्वग्स्मृति, हारीतस्मृति, संवतंस्मृति त्तथा वक्षस्मृति में हैं। सब्ध्योपासना का कारण 
दक्षस्मृति में इस प्रकार वर्णित है--- सन्ध्याहीन मनृष्य नित्य अशुद्ध है और सब कर्मों के अयोग्य 
है तथा वह जो कुछ अन्य कर्म भी करता है, उसके फल का भी भागी नहीं होता । गाझवल्क्य का 
कहना है कि रात व दिन में जो उपपातक अज्नान से होता है वह वीनों का की सन्ध्या करने से दूर 
हो जाता है।”* मनु ने कहा है--“जो मनृष्य न तो प्रात: सन्ध्या करता है और न साय॑ सन्ध्या 
करता है, वह बूद्ध के समान, सम्पूर्ण द्विजकर्मों से निकालने योग्य है।'* इस प्रकार स्मृतियों मे 
सत्य्या को चित्त-शुद्धि के छिये आवश्यक बताया गया है। 
व्यक्ति के अन्तर में शुद्धता और पवित्रता निर्माण करने के दो साधन हैं--स्वाध्ययय ओर 
सत्सकुति। एक में सद्प्रन्थों का बताया है तथा दुसरे में सत्पुस्षों फा सम्पर्क सत्दा(स्त्रो 
के पढने पर कहुत जोर दिया गया है और असत झास्त्रों का पठन एक उपपातक है * ढ्वि्ों के 
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दैनिक कृत्य में स्वाध्याय का महत्व है। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय पर वहुत बल दिया 
गया हैं तवा बार-बार कहा गया है कि “स्वाध्याय करना चाहिए!” आपस्तम्बधर्मसूत्र'" 
में तैत्तिरोय' आरण्यक का उद्धरण दिया गया है कि “स्वाध्याय ही तप है।” बज्वान्तिप्व में 
कहा गया है कि स्वाध्याय से हैं! द्विज अपने कर्मों को पूर्ण कर सकता हैं।”* द्विजों के दैनिक 
कृत्य में स्वाध्याय का महत्व है। दक्षस्मृति में दिन के आठ भाग में से तीन भाग स्वाध्याय के लिए 
बताये गये हैं*। मन््‌स्मृति, अत्रिस्मृति, दक्षस्मृति तथा याज्ञवर्वयस्मृति में स्वाध्याय पर बहुत 
बल दिया गया है।' स्वाध्याय के अन्तर्गत धर्मशास्त्रों का अध्ययत बताया गया हु 
इसलिए कि धर्म के नित्य अध्ययन से धर्म के प्रति श्रद्धा और अधर्म के प्रति अश्वद्धा ब्वाभाविक 
रूप से जाग्रत हो सकती है। / जिस प्रकार स्वाध्याय में सद्भप्रन्थों का संसर्ग रहता है, उसी प्रकार 
सत्सड्भ में सत्युरुषों का साथ होता है जिनकी सजद्भति से बुद्धि निर्मल हो जाती है। गरुड़पुराण में 
कहा गया हैं कि महाएुष्टपों की सद्भुति करती चाहिए; क्योंकि सन्त विषयासक्ति की औषधि 
रूप हैं। सत्सज्ञ और विवेक ये दी निर्मल नयत हैं। जित मनुष्य के ये (दो सयन) नहीं हैं, वह 
अन्या है ओर वह कुमार्गगामी कैसे नहीं होगा ।* न्ारदपुराण के अनूस्तार 'भवित भगवद्भक्त के 
साथ रहने से उत्पन्न होती है और भगवदभकत का सज्ुः पूर्व सब्चित सुकर्मो के द्वारा 
प्राप्त होता हैं। रवि, किरणों के जाल से बाहर के अन्वचकार को नष्ट कर देता है तथा सच्त 
शुभ उक्तिरूपी किरणों से सर्वदा अल्तर के अन्धकार को नष्ट करते है। * 

. भक्त उत्पन्न करने के साधन है वेबपूजा तथा तोय बाता। भक्ति उत्पन्न करने के कारण 
यह भी मन्‌ष्य की वृद्धि को शुद्ध करनेवाले हैं। देवपुजा स्ले देवता का सात्निध्य प्राप्त करने की इच्छा 
होती है, देवताओं के गुणों पर विचार होता है तथा फिर धीरे-बीरे उन्हीं गुणों को जीवन में छाने 
की वृत्ति उत्पन्न होती है। पुराणों ने इसी कारण विष्णु, शिव, शक्ति तथा जन्य देवताओं के 
मन्‍्त्रों के जाप का आग्रह किया है।” साथ-साथ इसमें अधर्म-बुत्ति कम होती है और समपण- 
बृत्ति जाग्रत होकर क्रमश: ब्रह्मापंण करने का भाव उत्पन्न होता है। नारदपुराण के सेतीसवे 
अध्याय में गुलक नामक एक वहेलिए की कथा है जो मन्दिर में चोरी करने के निभित्त गया 
और वहाँ के पुजारी को बाधास्वरूप समझकर उसे मारते का प्रयत्न किया। उस समय 
हरि के साश्निध्य मात्र से उस बल्लेलिए के सब पाप नष्ट हो गये। देवपुजा का एक बृहत स्वरूप 
तीथेयातरा है। तीरयात्रा में सभी स्थानों के देवताओं की व्यक्षित पूजा करता है जिसके कारण 
सम्पूर्ण समाज की एकात्मकता का ज्ञान होता है और यह अचुभव होता है कि सभी' में एक ही 
परमात्मा विद्यमान है। इस दृष्टि से तीर्थयात्र।, देवपूजा के आगे की एक सीढ़ी है। देवपूजा 
जहाँ एक देवता-विशेष की उपासना है वहाँ तीय॑यात्रा के द्वारा इत' सभी देवताओं के 
अन्तर्गत रहनेवाले परमात्मा का ज्ञान होता है। दूसरी दुष्टि से भी तीर्थयात्रा देवपुजा से 
आगे का पग पतोत होता है। देवपुजा में व्यक्ति सीमित रहता है, तीर्थयात्रा में वह बृहत्‌ 
जीवन का परिचय प्राप्त करता हुआ स्वार्थ से परमार्थ की ओर अधिक सरलता से बढ़ 
सकता है। साथु-सन्‍्तों के समागम के कारण भी तीथयात्रा व्यक्ति की उन्नति का एक 
साधन हैं पवित्र स्थानों से सम्बन्धित होने के कारण यात्रियों के | जीवन के 
कारण भहांत्माओं और दाशनिकों के सहबास के कारण तथा तीर्षों के सम्पण के 
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कारण यात्रियों लिए यह सरल हो जाता है कि वे एक ऊंचा आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर ले | 
इस सब बातों के कारण यात्रियों के छिए उच्च आध्यात्मिकता को पोषण सरल हो जाता 
है और उनके तीय॑यात्रा के लौट आने के बहुत पश्चात्‌ तक जीवित रहता है। तीर्थयात्रा के 
द्।रा सर्वसाधारण व्यक्तियों को स्वार्थ पूर्ण जीवन से हटते तथा उच्चतर और जधिक स्थायी नैतिक 
एवं आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सोचने का उत्साह पैदा होता है।'' ती्थों का उल्लेख पवित्र 
ध्थात के रूप में ऋग्वेद मे आया है। गौतम तथा वशिप्ठ का कहना है कि नदी, ऋषियों 
के स्थान तथा देवताओं के मन्दिर, पवित्र तथा पापनाइक हैं।* बासनपुराण का कहना है कि 
तीयों का स्मरण पुण्यकारी है तथा दर्शब पाप का नाज् करनेवाला है।* वनपर्व में कहा गया है 
कि यज्ञ में विविध प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, अतः वह सबके द्वारा सम्भव नहीं । 
परन्तु तीयंयात्रा सबके ढवारा सम्भव है, अतः यह पुण्य में यज्ञों से भी अधिक श्रेष्ठ है ।** तीथों मे 
पव॑त्त, नदी, समुद्र आदि अर्थात्‌ विशेष रूप से प्राकृतिक शोभा के स्थान पवित्र माने गये है और 
बड़ इसलिए कि इन निष्कलय स्थानों पर जाकर व्यक्ति का मन भी पवित्रता प्राप्त करता है।** 
तीय॑यात्रा विचारपुर्बवक करती चाहिए, तभी उसका मन पर भी' प्रभाव पढ़ सकता 
है और भक्ति जाग्रत हो सकती है। अकस्मात्‌ तीर्थ में जाकर जो स्तान करे, बह स्तान 
का फल प्राप्त करेगा, तीर्थयात्रा का नहीं।" भारतीय पद्धति की यह विशेषता है कि 
जिस देवता का अथवा जिस ब्रत का अथवा जिस तीथें का जिस समय वर्णन किया जाता है, 
उस समय उसी को सर्थोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। यह अतिशयोक्ति इसीलिए 
है कि.व्यक्ति को चाहे किसी देवता में भक्ति हो, चाहे वह किसी तीर्थ का सेवन करें अथवा किसी 
ब्रत का साधन करे, सभी एक ही मार्ग पर ले जाने वाले है। इसलिए सभी को श्रेष्ठ समझकर 
थदि व्यक्ति आग्रह के साथ अपने भाग्य में श्रद्धापुर्वंक लगा रहता है और उसके हारा उन्नति करता 
है तो वही त्रेयस्कर है। उदाहरण के लिए महाभारत के वनपर्व में ही विभिन्न तीथों---कुरुक्षेत्र, 
पूथूदक, पुष्कर आदि की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है।* मत्स्य, कूर्म, स्कन्द और पद्म पुराणों मे 
प्रयाग की भी महिमा गायी' गयी है तथा काशी और अन्य बहुत से तीथथों की भी । भारतीय 
संस्कृति में तीयेयान्रा पर बहुत बल दिया गया है और तीर्थों का ऐसा गुण गाया गया है मानों 
उन तीर्यों के स्मरण और दशेन मात्र से घोरतम पापी भी पापों से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त 
कर लेगा। मत्स्यपुराण में प्रयाग का माहात्य बताते हुए कहा गया हैं कि इस तीर्थ के दर्शन 
से, नामसच्भीतंत से तथा मिट्टी के स्पर्श से नर पापों से छूट जाता है।/** लिख्भधुपुराण का कहना है 
कि चाहे चित्त विषय में आसक्त हो, चाहे व्यक्ति का धर्म के प्रति प्रेम नष्ट हो गया हो, परन्तु इस 
क्षेत्र (काशी) में मरने पर संसार में पुनर्जन्म नही होता ।” परन्तु जहाँ तीथयात्रा पर बहुत जोर 
दिया गया है, वहाँ भारतीय संस्कृति के सिद्धान्तों के अनुरूप धर्म-व्यवस्थापकों ने साथ ही साथ यह 
भी ध्यान रखा है कि कहीं व्यक्ति को यह भ्रम न हो जाय कि केवल तीर्थेयात्रा आदि कर छेने से ही 
उसके कतंव्यों की इतिश्री हो जाती है--इस कारण तीर्थो की अतिशयोवित्तपूर्ण महिमा के साथ 
इस बात को भी बलपूर्वक कहा गया है कि चाहे. कितनी ही तीर्थेयात्रा की जाय, परन्तु जब तक 
व्यक्ति भभदीन रहेगा तब तक उसकी तीर्ययात्रा निष्फल्त ही होगी * स्कन्देपुराण तथा पश्मपुराण का 
कथन है कि जो लोमी चुगलखोर ऋूर दम्मी और विषय-लोलप है वह सम्पूण तीर्थों मे स्नान 
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करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल भरीर का भैल छड़ाने से मनृष्य निर्मल नही 
होता, मन का मैंछ धूलने पर ही बह अत्यन्त निर्मल होता है। जलूचर, जल में ही जस्म लेते हैं और 
उसी में मर जाते हैं, किन्तु इससे वे स्वर्ग लही जाते; क्योंकि उसके भन का मैल धुल नहीं रहता । 
विषयों में जो अत्यन्त आसक्ति होती है, उसी को मानसिक मल कहते हैं। विपयों की ओर से 
वैराग्य हो जाना ही मन की निमंलता है। दान, यज्ञ, तप, वाह्म और आन्तरिक शुद्धि तथा 
शास्तज्ञान भी तीथे ही हैं। यदि अन्त:करण का भाव निर्मल हो, तो वे सबके सब तीर्थ है। 
जिसने इच्िय-सम्‌दाय को वश में कर छिया है, वह मनृप्य जहाँ-जहाँ निवास करता है, बहीं-बह़ी 
उसके लिए कुरुक्षेत्र, ने सिष[रण्य, पुष्कर आदि तीथ प्रस्तुत हैं।”* बामनपुराण ने रूपक के रूप 
में कहा है--“आत्मा नदी है जिसमें संयम का जल भरा हुआ है; सत्य उसका प्रवाह तथा शी 
तट है और दयारूपी तरफ़ उसमें उठती रहती हैं। हे पाण्डपुत्र ! उसमें स्नान कर। जछू से 
अन्तरात्मा शुद्ध नहीं होती ।/ द्लुस्मृति में लिखा है कि “जिसके पैर, हाथ, मन, विद्या, तप 
और कीति संग्मपूर्ण है, वही तीर्थ के फल को प्राप्त करता है।* 
दान भी चित्तशुद्धि का साधन है। दान का भारतीय समाज-रचना में एक वृहत्‌ अर्थ 
है और अंग्रेजी का 89 अथवा दाछाताए शब्द उसका पर्यायवाची नहीं हो सकता। दान 
का अर्थ है वह वृत्ति जिसके द्वारा व्यक्ति केवल स्वयं ही उपभोग नहीं करता, अपितु सब कुछ इस 
विराटू-रूप परमेश्वर का समझकर त्यागभाव से ही जीवन व्यतीत करता हैं। सम्पूर्ण धार्मिक 
साहित्य में दा शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है और इसी अर्थ में दान मनृष्य की 
वृत्ति में परिकर्तन के साधन के रूप में मानरा' गया है। वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया 
है--इस आत्मा को बराह्यण वेदों के स्वाध्याय, दान, यज्ञ और निष्काम तप के द्वारा जानने की 
इच्छा करते हैं ।' यहाँ भी दान' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। गृहस्थजीवन में दान 
पर विशेष वल दिया गया है जिससे गृहस्थ केवल भोग में ही लिप्त न होकर निःस्वार्थ भाव 
से प्माज की हित-चिन्दा करते हुए जीवन व्यतीत करे।/ दान की सर्वत्र प्रशंसा की गयी है। 
तत्तिरीय संहिता ने इसे तप' कहा है; अजिस्मृति में इसे सबसे बड़ा मित्र बताया गया है, 
नारबपूराण का कहना है कि जो बन, दान नहीं दिया जाता, उस धन को चोरों द्वारा रक्षित नन 
समझना चाहिए।” दान के विषय में यह भी आवश्यक है कि उसके पीछे की भावना शुद्ध हो। 
मन्‌ ने कहा है-- मनुष्य जिस जिस भाष से जो-जों दान करता है, उसी-उसी भाव से उसे ही बह 
बडे आदर से पाता है।” बायुपुराण में लिखा है कि छोकख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से जो 
ब्राह्मणों को दान देता है या राम-मोहवश पहले पाप करके अन्त में पवित्र होने के उद्देश्य से दान 
करता है, उन सब के द्ानादि मत्कर्म निष्फल होते हैं। वे दुरात्मा वास्तव में हिंख-भावना से धर्म 
में प्रवत्त होते हैं। इस प्रकार अन्याय हारा घन प्राप्त कर मोहवश जो दुरात्मा क्र, कर्म करता 
है अथवा यज्ञ करता है, वह नष्ट हो जाता है--दिकता नहीं। इसलिए जो बिना किसी कामना 
के यज्ञ-दात करते हैं, वही दान के वास्तविक फन्न को प्राप्त करते हैं और वही दान सुख, 
शान्ति एवं समृद्धि बेनेवाला है।“ दान की कई श्रेणियाँ दतायी गयी हैं। गौता में दान को 
प्तात्त्विक राजसू गौर तामस भेदों में बाँटा गया है तथा नारक्युराण और पराश्षरस्मति मे 
भी दान के भेद्दों का उल्लेख किया गया है दान को दृष्ट और पृत्त वो भार्गों मे विभाजित 
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किया गया है। इष्ट का अर्थ है श्रौतकर्म अर्थात्‌ यज्ञादि और पृत्त का अर्थ है समाजसेवा की भावना 
से किये हुए कृत्य, यथा तालाब, कुएँ, बावड़ी आदि बनवाना, अन्नसत्र खोलना, पौश्ञाल्ञा 
लगवाना, मन्दिर बनवाना आदि। अग्निपुराण में छिखा है-- बावड़ी, कुएं, ताराब, देवभन्दिर, 
उद्यान आदि (बनवाना) पूत्तंथर्म है जो मोक्ष देनेवाला है। अग्निहीत्र, तप, सत्य, बेंदीं का 
पालन (स्वाध्याय), आतिथ्य तथप वैश्बदेव को इप्ट धर्म कहा गया है तथा यह स्वर्ग देनेवाल्ा 
है। दृष्ट धर्मों का विचार आगे यज्ञ के अन्तर्गत किया जायगा। पू्तेबर्म का महत्द कई स्थानों 
प्र बताया गया है। उद्यहरण के लिए नारदपुराण के बारहवें अध्याय में एक राजा की कथा दी 
गयी है जिसने मन्त्री के परामर्श से ताकाव खुदवाया था और जिसके फलस्वरूप वह और उसका 
मन्त्री दोनों स्वर्ग गये। पृत्तेवर्म भी मनुष्य के अन्दर लॉककल्याण की भावना उत्पन्न करने के कारण 
भतृष्य की वृद्धि को ऊंचे स्तर पर उठाने तथा स्वार्थ-भावना से उसे मुक्त करने का एक 
सांबन है। 

शुद्ध वृद्धि निर्माण करने के दूसरे साधन यज्ञ के भी अर्थ की स्पष्ट करने की आवश्यकता 
है। जैसा दान के अंग्रेजी अनुवाद के विषय में ऊपर कहा गया है, वह बात 'यज्ञ' के सम्बन्ध मे 
और अधिक लागू होती है। थज्ञ' का पर्यायवाची 840४८6 नही हो सकता और 82८८॑(06 दब्द 
के प्रयोग के कारण ही यज्ञ के सम्बन्ध में बहुत-सा भ्रम फैला हुआ है। यज्ञ को साधारण भाषा 
में कर्म' कहा जाता है। ब्राह्मण-ग्रत्थों को श्रुति का कर्मकाण्ड-भाग कहा गया है और ब्राह्मण- 
ग्रन्थ यज्ञ का ही मुख्य रूप से विचार करते है। कर्म' के अन्तर्गत उन्ही क्रृत्यों पर विचार क्या 
जाता है जो लोकसंग्राहक हैं अर्थात्‌ ऐसे कर्म जो स्वार्थभावना से नहीं, अपितु धर्मं और समाज की 
व्यवस्था की दृष्टि से किये जाते हैं। जैसा पहुले बताया गया है, कर्ममार्ग में 'कर्म' शब्द का प्रयोग 
ऐसे ही क्षृत्यों के लिए किया जाता है तथा सम्पूर्ण गीता इसी प्रक्तार के निप्काम कर्मयोग का प्रति- 
पादन करती है। स्वयं यज्ञ शब्द का अर्थ भी छोकसंग्राहक कर्मो का सूचक है। यज्ञ' शब्द यज' 
धातु से वना है जिसका निरुक्‍्त में अर्थ दिया है--देवपूजा, सज़भतिकरण और दान । श्री सातवलेकर 
लिखते है-- यज्ञ कह सत्कर्म है जिसमें पूजनीथों का सत्कार (देवपूजा) होता है, आपस की' 
स्नटना की जाती है (सज्भूतिकरण ) और निरवेलों को (जिनके पास अभाव है) सहायता दी जाती 
है (दान) ।” गृहस्थ को प्रतिदित पर्चमहायंत्र करने की आवश्यकता बसायी गयी है। यह पन्‍्च 
महायज्ञ हैं--भूतयज्ञ अथवा वलिवैश्वदेव, मनुष्ययज्ञ अथवा नूयज्ञ अथवा अतिथियज्ञ, पितृयज्ञ 
अर्थात्‌ श्राद्ध, देवयज्ञ अर्थात्‌ होम और ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ स्वाध्याय। यहाँ भूवयज्ञ का अर्थ है 
मनृष्येतर प्राणियों को भोजन देता, नृयज्ञ का अर्थ है अतिथि को भोजन कराना, देवयज्ञ का 
अर्थ है देवताओं को बलि देना, पित्ुयज्ञ का अर्थ है पितरों कौ जल आदि से सन्तुप्ट करना, 
और ब्रह्मयज्ञ का अर्थ है वेदादि के स्वाध्याय से ऋषियों को तृप्त ऋरता। यह सब समाज- 
संड्डुंडन की दृष्टि से आवश्यक है। इसमें किसी पशु अथवा प्राणी को अग्नि में जलाने का 
भाव नहीं, अपितु लोकसंग्रह की भावना है। अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का वर्णन 
इतिहास में समुद्रयुप्त और पुलकेशी के का तक ज्ञाया है और वह भी यही सूचित करता 
है कि यज्ञ छोकसंग्राहक थे अर्थात्‌ समाज को एक्सूत्र में बाँधनेवाके थे यज्ञ दान्द का जो 
बहुत स्थान पर प्रयोग किया गया है उसमे मी यज्ञ का एसा ही अथ प्रतीत होता है गयढपुराण 
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में योगमार्य को अस्तर्यज्ञ कहा गया है और यह कहा गया है कि अन्तर्यज्ञ करके तत्पश्चात बहियंजञ 
करना चाहिए ।" यह भी कहा गया है कि यज्ञादिक भी सद्गर्म हैं और चित्त को शुद्ध करनेवाले 
है। भत्रिस्मृति में राजाओं के पाँच यज्ञ कहें गये है--दुप्टों को दण्ड, सज्जयों की पूजा 
(सत्कार) , न्यायपूर्ण र।ति से कोष की वृद्धि, न्याय माँगनेवालों के प्रति अपक्षपात तथा राष्ट्र- 
रक्षा।" हारीतस्मृति में कहा गया है कि बद्बा ते यज्ञ की सिद्धि के लिये पापरहित ब्राह्मणों को 
मूख प्ले, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जद्भाओं से तथा शूद्रों को चरणों से निर्मित किया।'* 
इन सभी स्थानों पर 'यज्ञ' का अर्थ है लोकसंग्राहक कर्म ! उपनिषद्‌ तथा गीता में भी इस' शब्द 
का प्रयोग इसी अथे में हुआ है।'' यज्ञ! लोकसग्राहुक कर्म हैं, इसी कारण यज्ञों को स्वर्ग-प्राष्ति 
का साथत बताया गया है, मोक्ष-प्राप्ति का नहीं। मुण्डकोपनिषद्‌ का कथन है कि “निश्चय ही वे 
यज्ञरूप अठारह मौकाएँ अदृढ़ हैं जिनमें नीचे की श्रेणी का (सकाम) कर्म बताया गया है। जो मूर्ख 
इसे ही कल्याण का मार्य समझकर प्रशंसा करते हैं, वे बार-बार वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप् 
हीते हैं!” गरुड़पुराण में कहा गया है कि “यज्ञ स्वर्गलोक के लिए हैं।” अनुस्मृति का कहना 
है कि सम्पूर्ण वेद की हवन, यज्ञ आदि क्रिया नाशमान्‌ है, अविनाशी ते| केव अक्षर और 
प्रजापति ब्रह्म को जानना चाहिए।४ 

यज्ञ इष्टथर्म है और इष्टधर्म स्वर्ग दायक है। यज्ञ अर्थात्‌ इष्टथर्म के अधिकारी और 
अनधिकारी कौन-कौन हैं, यह धर्मेशास्त्रों ने स्पष्ट कर दिया है। यज्ञ कराना और बेद पढ़ावा 
स॒दा उनके द्वारा ही किये जाते हैं जितका उपनयन संस्कार होता है। पुराणों में यह स्पष्ट 
कर दिया गया है कि यज्ञ करते के अधिकारी देवता होते हैं, दैत्य नहीं; और इसके छिए वल्लि 
राजा की कथा तो छमभग सभी पुराणों में दी गयी है जिसमें वासन भगवान ने आकर बलि को 
यज्ञ करने के रोका था। यदि ऐसे कर्म, जिनसे समाज पर अधिकार अयबा समाज में प्रतिष्ठ। 
प्राप्त होती है, उन ध्यक्षितयों द्वारा किये जायेंगे जो जान, वृद्धि भथना चरित्र में उसके योग्य वहीं 
है तो! समाज का अकल्याण होगा। शूद्रों और स्त्रियों का यज्ञ करना, इसी' सिद्धान्त के अनुसार 
वर्जित है; क्योंकि भारतीय समाज-व्यवस्था में तमोगुणी व्यक्तियों को शूद्र-वर्ण में रखा गया है 
तथा स्त्री के स्वभाव का ध्यान रखकर उसे सामाजिक लछोकसंग्रह का काम्त न देकर गृहकारे 
सांपा गया है। यज्ञ' स्वर्गद्षयक तो है ही, उसे ब्रह्म तक पहुँचने का साधन भी बताया गया 
है, क्योंकि यज्ञ अर्थात्‌ लोकसंग्राहक कर्म व्यक्तित को धीरे-धीरे स्वार्थभावना से हटाकर 
प्ररोपकार तथा परभार्थ की ओर हके जाते हैं और इस प्रकार व्यवित को ब्रह्म-ग्राप्ति 
के भार्ग में आगे बढ़ते हैं। यज्ञ स्वार्थरहित छोकसंग्राहक कम होने के कारण 
तथा ब्रद्मप्राप्ति के साधन होने के कारण चित्तशुद्धिकारी हैं। यज्ञ के ही अन्तर्गत 
दोम का समावेश हो' जाता है। होम भी चित्तशुद्धिकारी है। भन्‌ का कहना है कि बेद की 
आहुति का हवन और अनध्याय में किया हुआ वषटूकार भी पुष्यरूप है।” इसलिए 
मुण्डकोपनिषद्‌ का कहना है कि “यदि व्यक्ति दैनिक वैश्वदेव आदि नही करता तो उसके सातो 
पुष्यलोकों का नाश हो जाता है।” वसिष्ठधर्मसूत्र का कहता है कि “जो अनाग्नि है, 
वह शुद्र के समान है।४ वदिक अग्नियों का प्रज्वक्तित न करना विश्णुपर्मंसूत्र तथा 

मे उपपात्तको के अन्तगत गिना गया है / वैनिक होम की 
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याज्ञवल्वपस्पृति, गौतमवर्मसुत्र, व्यासस्मृति, हारीतस्मृति, संकतेस्मृति तथा दक्षस्मृति में भी 
बतायी गयी है 
परन्तु चित्ततूद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन तप है और इसी कारण वर्णो्नति 08 
बरह्मगत्व-प्रप्ति का मार्ग तप बताया गया है।* दान से यज्ञ और यज्ञ से तप को श्रेष्ठ बताया 
गया है। वायुपुराण का कहना है कि ' दान द्वारा मनुष्य विविध प्रकार के भोगों की प्राप्ति करता 
है, यज्ञ द्वारा स्वर्ग लोक की प्राप्लि करता है तथा परम गोपनीयता से की गयी तपस्या द्वारा समस्त 
लोक का अतिक्रमण कर स्थित होता है और इस प्रकार समस्त लोकों में अनन्त, अक्षय सुख की 
ग्राप्ति करता है। दान की अवेक्षा यज्ञ कल्याणकारी' हैं और यज्ञ से बढ़कर तपस्या कल्याणकारी 
है।”४ पत्स्यपुराण के १४३वें अध्याय में यज्ञ और तपस्या की तुलना कर तप को ही श्रेष्ठ बताया 
गया है। छात्दोग्योपनिषद्‌ और मुण्डकोयनिषद्‌ में तप को इष्ट और पूत्तंर्म से अर्थात्‌ यज्ञ और 
दान से श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तप की महत्ता ऋग्वेद में वणित है।” मनुस्मृति में विविध 
स्थानों पर इसके महत्त्व का वर्णव किया गया है, परस्तु ग्यारहवें अध्याय में इसका बहुत 
विश्द वर्णन है। देवता और मनुष्यों को जो सब सुख्ष प्राप्त है, उत्तका तप ही कारण है और 
तप ही उप्तका अन्त और मध्य है, यह बेद के ज्ञाता विद्वानों ने कहा है। ब्राह्मण का तप ज्ञान है, 
क्षत्रिय का तप प्रजा की रक्षा है, वैश्य का तप क्रषि, व्यापार और गोरक्षा है तथा श॒द्व का तप 
द्विज्ों की सेवा है। तप शब्द का प्रयोग विशाल अर्थ में मी होता है और सीमित अर्थ 
में भी। विद्याल अर्थ में तप का अर्थ है जीवन में संगरम-तिर्माण करना। मनु ते जो यह कहा है कि 
>परनृष्य मन, वाणी और देह से जो कुछ पाप करते हैं, उन सब पापों को तपस्वी तप से शीघ्र 
नष्ट कर देते हैं --तो यहाँ मनु ने 'तप' का इसी अर्थ में प्रयोग किया है।'” उपनिषद्‌ मे भी 
तप! का इसी' अर्थ में प्रथोग किया गया है। डॉ एस० राधाक्ृष्णम्‌ का कथन है.कि “यत्र-तत्र 
उपनिष्द तप की आत्मज्ञान का मार्ग बताते हैं, परत्तु तप का अर्थ है केवल आत्मक्षक्ति का 
विकास, शरीर की दासता से आत्मा की मुक्ति, मन के हरा गहन चिन्तन और शकवित का प्रकटी- 
करण--उतत मन के द्वारा जिसका विंचार ही तप है /” जीता में भी तप के विभिन्न प्रकार' बताये 
गये हैं और वहाँ भी तर्प' का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है।' इसी अर्थ में 'तप' इष्टयर्म के 
अन्तर्गत जाता है।” गौतम भी ज्नह्मचर्य, सत्यवचन, तीन बार श्ताव आदि को त्१ के अन्तर्गत 
गिनते हैं” योग और तप को समानार्थंक कहा गया है और 'तप' को ब्राह्मणत्व-प्राप्ति का एक 
मार्ग बताया गया है।” तप का सीमित अथ॑ है दरीर को सुखानेवाऊ! साधन। इस' अर्थ के 
अनुसार दस नियमों के अन्तर्गत तप का समावेश किया जाता है।' नारदपुराण इसकी परिभाषा 
करते हुए कहता है---चन्द्रायण आदि ब्रतों के हर जहाँ शरीर का शोषण होता हैं, उसे सन्त 
लोग तप कहते हैं तथा यह योग का उत्तम सावन है।”'* गीता में तप को भी सात्तविक, राजस्‌ 
और तामस बताया गया है। “फछ को न चाहनेवाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किये हुए 
उस पृर्वोक्‍्त प्रकार के तप को सात्तविक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पुजा के लिए अथवा 
केवक पासण्ड से ही किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला राजस तप है 
जो तप मूढ़ताबूवंक हठ से मत वायी और दारीर को पीटा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट॑ 
करने के लिए किया जाता है, वहू तप तामस कहा जाता है। 
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बुन्देली बोली : 


>८ ७ प्रनचन्ढ श्रीवास्तव 
ण्क सर्वेक्षण हे 


आय परिवार की आधुनिक भाषाएँ भारत के बहुत बडे हिस्से में बोली जाती है। 
लगभग अड्सठ प्रतिशत व्यवित इसी परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। उत्तर भारत की 
प्रायः सभी भाषाएँ जिसमें पश्तों, कश्मीरी, पञजाबी, हिन्दी, उड़िया, आसामी, बद्भाली, 
गुजराती, मराठी, सिन्‍्धी, रूहुन्दा हैं, आर्य परिवार की हैं।' 

आर्य परिवार की इन भारतीय भाषाओं की जननी अपश्रंश हैं। अपभ्रंण के पूर्व प्राकृत 
और उसके पहले छौकिक संस्कृत तथा उसके भी पहले वैदिक संस्कृत यहाँ की भाषा थी । बेदों 
की संस्कृत को ही वैदिक संस्कृत कहुते हैं; छौकिक संस्कृत वह है जिसमें वाल्मीकि, व्याक्ष तथा 
कालिदास आदि ने साहित्य-रचना' की। ये दोनों भाषाएँ, भारतीय आर्यभाषा के इतिहास मे 
प्रारम्भिक काछू की भाषाएं हैं। इसके बाद के काल में क्रम से पाली, प्राकृत तथा अपरअ्रश भाषाएँ 
विकसित्त हुईं। इसे मध्य का भाना जाता है। आधुनिक का अपभ्रश के विल॒प्त होने के साथ 
(१००० ई० के आस-पास) आरण्भ होता है। 

आये परिवार की इन भाषाओं का आदर्श वर्गीकरण पूर्वी और पदिचमी के रूप में किया 
जाता है। इस वर्गीकरण में पश्चिमी हिन्दी को केन्द्रस्थ माना गया है; साथ ही' उसे पश्चिमी वर्ग 
में जिससे कि उसकी समानता है, रखा गया है। पश्चिमी' वर्ग की भाषाओं में हिन्दी सर्वेत्रजान 
भी है। एवी और पदिचमी भाषाओं की विभाजन रेखा, मानचित्र पर खींची जाने वाछी वह रेख। 
होगी जो सीधे नैनीताल से नागपुर तक विस्तार पावे। इस रेखा के पूर्व को भाषाएँ पूर्वी और 
पश्चिम की परिचमी भाषाएँ कहलाएँगी--- 





पश्चिमी भाषाएँ केन्द्रस्थ भाषा पूर्वी भाषाएँ 

१ पश्चिमी हिन्दी' पश्चिमी हिन्दी १. पूर्वी हिन्दी 

२ पहाड़ी (गौरखाली, कुमायूँनी, २. बिहारी (भोजपुरी 
गढ़वाली ) मैथिली, मगही) 

३ लहंन्दा | | हे. उड़िया 

४ पड्जाबी ४. बद्धला 

५ सिनन्‍्धी ५- आसामी 

६ मारवाड़ी 


मभैवाती जयपुरी मारछ़़्यी 
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आय परिवार की इन भाषाओं में हिन्दी का सबसे प्रमुख स्थान है, क्योंकि इसके बोलने 
बाले १५ करोड़ से अधिक व्यक्ति है; इसीलिए संविधान में इसे रा्ट्रभाआा का स्थान दिया गया 
है। 

बोलचाल की भाषाओं को बं।ली कहते हैं। बोलचारू की हिन्दी के अनेक रूप हैं, जिनमें 
खड़ीबोली, कन्नौजी, बजभाषा, बुन्देली, बागरू, राजस्थानी (मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी ) 
पञ्जाबी, अवधी, बर्घेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी (भोजपुरी, मैथिली, मगही ) , पहाड़ी (गोरखाली, 
कुमायूवी, गढ़वाली ) मुख्य हैं। पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी (साहित्यिक और छौकिक रूप) को 
उनके विभेदों के साथ इस प्रकार देखा जाता हैं-- 


हिन्दी 
] | 
पश्चिमी पूर्वी 
मा ाणणणणण/ण,/»/:ःयदभत»य3 हा का 
| | | | | | 
खड़ी' बीछी' बॉगरू मध्यवर्ती . अब्धी बघेली' छत्तीसगढ़ी 
| | 
कन्नौजी बरजभाषा न्देली' 


धर 


विद्वानों ने पश्चिमी हिल्दी' को ही हिन्दी कहना शास्त्रीय समझा है और वैज्ञानिक विवेचन 
में पूर्वी हिन्दी को हिन्दी से पृथक्‌ माना है। ग्रियसेन और चैटजी आदि ने “हिन्दी शब्द का व्यवद्ार 
परदिचमी हिन्दी के हूँ! अर्थ में किया है। उनको दृष्टि में खड़ीबीौली, कच्चौजी, ब्रज, वॉगरू और 
बुन्देली ये पाँच ही शुद्ध रूप में हिंच्दी की उपभाषाएँ हैं, अन्य नहीं। 

बुन्देली के सम्बन्ध में लिखते हुए ग्रियर्सत ने घोषित किय्रा है कि “बुन्देी, पश्चिमी हिन्दी 
की पॉच बोलियों में से एक बोली है। यह ब्रजभाषा तथा कन्नौजी के साथ पश्चिमी' हिन्दी बोलियों 
का दक्षिणी वर्ग बनाती है। अपने स्वरूप में यह ब्रजभाषा के बहुत निकट है। ब॒न्‍्देली बोलने 
वालों की संख्या ग्रियसेत ने ६९ छाख के लगभग मानी थी। 

हिन्दी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल में बुन्देली-पदेश साहित्य का प्रसिद्ध के रहा 
है, किन्तु यहाँ के कवियों ने ब्रजभाषा में ही कविताएँ लिखी हैं। उनकी ब्रजभाषा पर बुन्देढी का 
प्रभाव जहाँ-तहाँ मिलता है।' । 

हमारी दृष्टि में बुन्देली का क्षेत्र उतना ही है जितना कि हमने लेख के आरम्भ में निर्दिष्ट 
किया है। उस क्षेत्र में हम झाँसी, हमीरपुर, बाँदा, जालौन, सरीला, ग्वालियर, ईसागढ़, विदिशा, 
भोपाल, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, चरखारी, समथर, दतिया, विजाबर, अजयगढ़, सागर, दमोह, 
जबलपुर, नरसिहपुर, सोहागपुर और होश ज्भावाद सम्मिल्ति करते हैं। डॉ०धीरेस्द्र वर्मा ने हिस्दी' 
माषा का इतिहास' में हिन्दी भावी प्रदेंदा का जो मानचित्र दिया है उसमें बुन्देली का क्षेत्र ठीक 
ठीक रूप मे निर्धारित नही किया जा सका है जबरूपुर को उन्होंने बघली-क्षज मे मिद्धा 
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दिया है। श्री बालगोविन्द मिश्र ने मण्डला-जवलूपुर की बौलियों को बघेली की मिश्चित बोली 
माना है। किस्तु ये दोनों क्षेत्र बघेली बोली के तही हैं। जबलपुर की बोली वुन्देली है और मण्डरा 
में छत्तीसगढ़ी और गॉंडी का भिश्वित रूप पाया जाता है। छत्तीसगढ़ी के माध्यम से बघेली को 
मण्डला तक खीचतना छम्बा खिंचान है। हिन्दी साहित्य कोश! (पृष्ठ ५१७) में प्रियर्ससन के आधार 
पर बुल्देली के श्षेत्र को बलाते हुए डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने जितने भी स्थान गिनाये है, उनमें से वालाघाट 
और छिन्दवाड़ा में बुन्देली नही बीछी जाती । बालाघाट में छत्तीसगढ़ी, गोंडी और मराठी का 
पमिश्चवित रूप तथा छिन्दवाड़ा में भीली युक्त निमाड़ी और मराठी का गड्डर है। 

श्री राममूरत्ति मेहरोत्रा ने भाषा विज्ञामसार' में एक स्थान पर (पृष्ठ ९४) बुन्देछी बोली 
के सम्बन्ध में छिखा है कि यह जमुना से नर्मदा की घाटी तक व्यवहृत होती है। इसका मुख्य केन्द्र 
बुन्देखखण्ड है।” किन्तु, उसी ग्रन्थ में अन्यत्र अवधी और बघेली का विस्तार-क्षेत्र (पृष्ठ ९८) 
बताते हुए उन्‍होंने छिखा है कि “अवथी हिमालय की तराई से जमृता तक बोली जाती है . . .इसके 
दक्षिण जबलपुर-मण्डला तक बघेली व्यवहृत होती है।” यहाँ मेहरोत्रा जी एक स्थान पर 'तमंदा 
की घाटी” और दूसरे स्थान पर जवलपुर-मण्डला' का उपयोग कर दूर देश के पाठकों को उवत 
बोलियों के विस्तार-क्षेत्र का परिचय कराने में इस बात पर दृढ़ नहीं रख सके कि नर्मदा की घाटी 
का क्षेत्र तथा जबलपुर-मण्डला क्षेत्र वस्तुतः एक ही है। उसी क्षेत्र में बधेरल! और उसी क्षेत्र में 
बुन्देली का व्यवहार कैसे हो सकता है ? बुन्देली-बघेली के मिश्रित रूप भी इन भागों में नही है। 
दक्षिण में कुटनी-मुरवारा के' आगे बघेली ऋमश: बुन्देली में डूब जाती है । कटनी से बधेली चन्द्राकार 
मोड में शहडोल की और बढ़ जाती हैं और आगे छत्तीसगढ़ी में उसका विजयन हो जाता' है। 
मेहरोत्र। जी का और अन्य उत विद्धानों का, जिनके जाधार पर उन्होंने बुन्देली बोली का क्षेत्र 
निर्धारित किया है, निर्णय कदाचित्‌ बुन्देछा बीर छत्रसाछ के राज्य-विस्तार और उनकी शवित 
का दबदबा बताने वाली लोक-असिद्धि पर आधारित जान पड़ता है। लोक प्रश्तिद्धि है-- 


इत जमूना उत नपंदा, इत चम्बल उत तोंस । 
छत्रसाल सो लरन की, रही व काहु होंस ।) 


बुन्देला बीर ने जितना क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था, उतने में बुन्देली ही बोली 
जाती है, ऐसा अनुमान करना ठीक नहीं । पराक्रमी आसक अनेक बोलियों के क्षेत्रों पर शासन 
करता है। 


बुन्देली की दो सामान्य धाराएँ 


यों तो देश की सभी बोलियाँ एक-दूसरे से अवृप्राणित और भावित हैं; परन्तु बुन्देली 
अम्‌खतः एक और बज को बोलो से अनुप्राणित है और दूसरी ओर पराञ्चाली-कन्नौजी से । इस 
कार इसकी दो धाराएं हैं। प्रथम धारा जिसका बजीय ढब है, कृदन्त प्रधान है और दूसरी जिसका 
ढब पाउन्‍्चाली अथवा कच्नौजी-है तिहन्त बहुल । प्रथम चारा 'ओ' पुंविंभवित को अपनी विशेषता के 
खपमें लिये हैं और दूसरी में ड हैं प्रत्यान्त जैसी क्रियाएँ (मविष्यत काल") पाई जाती हैं ' पाञचाली 
की पुविभक्ति उ है फिर मी इन पुविभक्तियों फे प्रयोग में बहुत नही है। 
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बुन्देली की पश्चिमी घारा राजस्थानी और उसको अवात्तर बीलियो के निकट है, 
किन्धु पूर्वी धारा जो कि दूसरी धारा है, बहुत दूर तक नहीं जा पाती। पाव्चाली का 
विकास पूर्व में बेसवाड़ी, अवंधी, भोजपुरी, मगही और मैथिली के रूप मे हुआ है, किन्तु बुन्देली 
पश्चिमी पाव्चाली तक ही अपना परस-अ्रसार रखती है। आगे बढ़ने पर वह अपने व्यक्तित्व 
की' रक्षा नहीं कर पाती और अन्य वोलियाँ प्रधान हो जाती हैं। पूर्व की ओर अग्नमर होने 
बाली पाज्वाली-अ[रा का विकास अन्यान्य उत् बोलियों के रूप में ह/ता है जिनको! तुलसी और 
विद्यापति से महत्व का स्थान दिलाया है। यह विचित्र स्थिति मालूम होती है कि बुन्देली बडी 
बीच के भागों की बोलियों को छोड़कर शील और मर्यादा में अवधी से मेल रखती है तथा 
मैथिली के समान सौर्दर्य और कोमलता छेकर चलती है। सन्देह नहीं कि बुन्देी और अवधी 
अथवा मँथिली के क्षेत्रों के वीच की बौलियों की प्रकृति अलग-अलग है, पर वह अनेक दुष्टियों 
से इन दो से बहुत दूर होकर भी इनके पास है। 

बुन्देली की न्जीयता और पासत्चाछीयता का प्रमुख कारण भूतल का स्वरूप है। बुन्देली 
क्षेत्र का ढार सामान्यतः उत्तर की ओर है; भोपाल, सागर-दमोह, पन्ना-छत्तरपुर का भूतछ 
उत्तराभिमुखी ही है। यह वात चम्बल नर्दी। मे भिलने वाली काछी सित्र और पर्बती तदियों तथा 
सं।धे यमना में मिलने वाली पिंघ, वेतवा, धसान और कैन नदियों स्ले स्पष्ट होती है। चम्बल भी 
आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। इन नदियों की यभुने।स्मुखता बुन्देली को ज्र जीयता' देती है 
और यमुना का पूर्वी ओर गति प्रहण करना वुन्देली को पाज्न्वालीयता देना है। 

छषेत्रीय पहाड़ों और घाटियों आदि ने भी, जैसा कि' सभी भाषाओं की बात को लेकर 
कहा जायेगा, बुन्देली के स्वरूप पर प्रभ्नाव डाला है-- 

(अ) परिचिम में राजस्थान का महुप्रदेश है। गुजरात और विदर्भ से मध्यभारत के 
रास्ते इस ओर आमा-जाना पड़ता है। भाषाओं का प्रवाह इन्ही मार्गों से हुआ है।' एक बात 
और, राजस्थात के चतुदिक्‌ उबर भूमि' का एक वृत्त है। उस्षका दक्षिण-पुर्व भाग मालवा कहलाता 
हैं। यह बुन्देलखण्ड के पृश्चिचम में पड़ता है। उत्तर और दक्षिण के बीच इसका महत्वपूर्ण 
स्थान हैं। भाषा और साहित्य की दृष्टि से इसका स्थानीय महत्व है। इसका प्रमुख कारण 
ग्रह है कि उत्तर से एक मार्ग माल्वा-गुजरात होते हुए दक्षिणापथ को' जाता है। बुन्देली पर 
राजस्थानी का प्रभाव ब्रजभाषा के माध्यम से तो आया ही है, सीधे मालवी' ग्रे मरी इस पथ के 
कारण आया है। स्वयं मालवी में गुजराती, राजस्थानी और बुन्देली का पुट है। भोपाल की 
ओर का वुल्देली-क्षेत्र मालवीपन लिए है। 

(ब) बुन्देली क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में निमाड़ी बोली जाती है। यह बोली बुब्वेली 
और मालवी से आकान्त है ।* इसे ही उलटकर यों कहा जायेगा कि वुन्देल्ी-क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम 
सीमान्त पर बुन्देली में निमाड़ी घुली हुई है। 

(स) भाषा की दृष्टि से अमरकण्टक्‌ का महत्वपूर्ण स्थान है। कण्टकाकीर्ण जजूलों तथा 
दुर्गम पर्वज्ञों के कारण विन्ध्य को पार करना कठिन है, किस्तु पुरुषार्थ ने उसकी प्राकृतिक 
कठिनाइयों का अतिक्रमण किया है। इसके पश्चिम और पूर्वी छोरों से होकर दक्षिण जाने के 
छिए कतिपय एसे माग ह जो प्राचीनकाल से ही प्रसिद्ध रहे हैं और उत्तर तथा दक्षिण के बीच 
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सेतु का कार्य करते हैं। इत मार्गों के कारण उत्तर-दक्षिण के आदान-प्रद्यन की एक परम्परा 
सी बन गयी” और दक्षिण को भाषाएँ उत्तर की ओर विस्ध्य के छोरों से होकर प्रवेज्ञ पाने 
लगीं। बुन्देली में दलिण की बोलियों के अनेक शब्द आकर समा गये हैं। 


बुन्देली के चतुर्दिक अन्य बोलियाँ 
बुन्देंली-क्षेत्र के चतुदिक्‌ निम्नलिखित बोलियों के क्षेत्र हैं:--- 
(१) उत्तर--पाड््चाली (कन्नौजी), ब्रजभाषा 
(२) पर्िचमोत्तर--जयपुरी 
(३) पश्चिम--मालवी | राजस्थानी' 
(४) दक्षिण-पश्चिम--मालवी-निमाड़ी 
(५) दक्षिण--मराठी, छत्तीसगढ़ी, गोंडी 
(६) दक्षिग-पुवं--छर्तीसगढ़ी 
(७) पृर्व॑--बचघेढी 
(८) उत्तर-पूर्वं--अवधी 


बुन्देली बोली का सामान्य स्वरूप 


हमारा मध्यकालीन साहित्य जो कि हिन्दी के विक्रास की महत्त्वपूर्ण कड़ी है, ब्रजभाषा की 
प्रभुता (प्नहवीं से उन्नीसवीं धती के प्रारम्भ तक) लिये हैं और जहाँ तक बुन्देली का प्रश्न है, 
वह बजबावा से पूर्णतः भावित और अनुप्राणित बोली है। इसलिये प्रत्येक हिन्दी तमझते बाले 
(विशेषत: ब्रजमाषा समझने वाले) के लिए कोई कठिनाई उपस्थित नही करती। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि वुन्देकी के अनेक प्रथोग ब्रजमाषा में जाकर ज्यों के त्यों समा गए हैं! परच्तु 
उसके समाविप्ट रूपों को लोग बुन्देली त मानकर बजीय रूप में ही पहचानते हैं।* 
बुन्देली सामान्य रूप से ख' और ढ़' के पदले क्रम से का और ड' का उच्चारण करने 
में जिल्बा-सुविधा मानती है, (परन्तु इसकी कोई निश्चित पटरी नहीं है) जैसे-- पढ़ना के छिए 
पडना' और चढ़ना' के लिए चड़ना', साख' के लिए साक' और भखना' के लिए भकना' । आदि 
स्वर मध्यग ह' का छोप भी बुन्देली (विशेषतः पश्चिमी बुन्देली) की विशेषता है. जैसे बुन्देली मे 
जहाँ के लिए 'झाँ' 'कहाँ' के लिए कॉ' कहा जायेगा, किस्तु धीरे-धीरे ये विशेषताएँ प्रबुद्धवगीय 
बुदेलखण्डियों द्वारा ग्राम-दोष और क्लछिष्टता के रूप में पहचानी जाने छूगी हैं। इसलिए 
उक्त बर्ग में इनके प्रयोग कम हो चले हैं। परिष्कृत वुन्देली की भी हवा चल पड़ी है और उसमे 
'ख' और ढ़ के बदले क' और ड' के प्रयोगों को अधिप्ट ठहराया जाता है। इसी म्रकार हकार 
का विलप्त होना हटाया जा रहा है। 
बन्देली की पंथिमक्ति के सम्बन्ध में पहले ही बताया जा चुका है--आकारान्त शब्द 
ओकारान्त हो जाते हैं, जैसे घोड़ा:>घोरो, किन्तु इसके अपवाद भी पाये जाते हैं। विषमीकरण 
के रूप में डे के बदले 'र' मी हो जाता है जसे >लरका घोडा:>मघोरों संत्रा इब्दों 
में बहुवचन में अन्त मे न कूग जाता है जेंग्े बात:>बात़॒न लरका>करकन करम> 
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ए>मेंदन | इसके बदले ओों' भी चलता है, जैसे वात >बातों, लऊरका:>लरकों, करम> 
तु बहुत कम। ऐसे स्त्रीलिड्र झब्द जिसका अन्त इया' पर होता है, अपने चहुवचर 
पा", 'यन' अथवा इन या ई हो जाते हैं, जैसे लरकिया>>लरकियाँ या लरकियन्‌ 
>ठभकियत या दुमकियाँ, मिचकारी>मिचकारिन या मिचकारों। 
', ओ ' बुन्देली में उसी लि में छोटेपत-अथवा पुलिज्ध से स्त्रीलिज्भु रूप देने में ऋम हे 
गरी जाते हैं--बेठी> बिटिया, छोढ़ा>>लढ़िया, घोती->धृतिया, घोरा>घरिया। 
समापिकों क्िय के रूपों के लिये के या के का उपयोग किया जाता है; जेडे मारे 
(मार कर)। 
अभाषा में अपादान की विभवित हैं। बुन्देली में भी सो का प्रयोग होता हे 
ते” के बदले सें हो जाता है। सम्बन्ध कारक की विभक्त तो दोतों में सिलती-जुल्त 
“-कारक-चिह्ने इस प्रकार है:-- 
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बहुवचन--वे, बिन या उन (विकारी ) 
छज़-.. 7 वचल--वा 
स्त्री का चसन--विन या उन (विकारी) | 
४ कम 48 2 मद कप लत मय कम क ला 
तल त>+__-त 2 
हाँ परिनिष्ठित हिन्दी में प्रथृक्त होने बाले सर्वेनामों एवं भब्द-स्वरूनों के साथ बुन्देली 
व वाब्द-स्वरूपों को दिया जा रहा है 


पुरंष--वहू -- 
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परि० हिंस्दी बुन्देली परि० हिन्दी बुन्देली 

क्या का बैसा ऊंसो 

कोई कोऊक .'* ऐसा-बैसा ऐसो-ऊसो. 

कुछ कछू जहाँ-तहाँ जित-तित 

कितने किततेक, कतेक, कित्ते पास नेंगर, नीरें, लिषा, डिंगा 
यह जा, जो, जे दूर ऊलें 

इतने इतेक, इसे इस पार ऐले पार 

यहाँ-बहाँ इत-उत्त, इते-उत्ते उस पार पैले पार 

इस और . ई तरप, नाँय कौन जाने क जाने, कौन जाने, 
उस और .. ऊ तरप, माँय को जाने 

ऐसा ए्सो कहाँ काँ, क्याँय 


५ 


बुन्देली में वाला' अयवा वाली का अर्थ देने के लिए विशेष्य के स्न्रीलिज़ू-पुल्लिज्ल 
विभेद से क्रिया के धातुरूप के अन्त में ना या नूँ लगाया जाता है, जैसे--जिम घर हींग महकरूँ 
जीरत कौंने बधार ! यहाँ 'मह॒कनूँ का तूँ,, बाली का अर्थ देता है। पूर्ण पंक्ति का अर्थ 
है--जिस घर में महकने वाली हीग हो, उस घर में जीरे का बधार क्या ! हींग, जीरे को 
दबा देती है। हीग स्त्रीलिज्ज होने से ही नूँ का प्रयोग हुआ है। 'छाये बलम सोरे बेला 
वेहुकना--यहाँ देंहूकता' का 'ना' वाला का जर्थ देता है। 

वबाला' अथे देने के छिये 'गर' प्रत्यय का भी उपयोग किया जाता है, जसे--बेंहुगर 
बेला, बुक्षगर तार अर्थात्‌ शरीर से पृष्ठ बैठ और समझने वाली स्त्री) इसी वाला का अर्थे 
देवे के लिये दार' भी शब्दान्त में गाया जाता है। 

इसी प्रकार 'इथा' और इथाँ का प्रयोग कर वाला या बाले' का अर्थ लिया जाता है, 
जैसे--लड़इया, हुबइयाँ, ख़बइयाँ, पकइयाँ । 

किसी' भी क्रिया-थर्म की अपूर्ण स्थिति के द्योतन के लिये अथवा विशेषण (जिसमें वाह 
या वाले' की भी हल्की झाँई रहती है) का काम लेने के लिये क्रिया में 'ओंहें' जोड़ा जाता है, जैसे 
मुप्तकोंहें, नचोहें, उचकोंहें आदि। 
े0 इसी' प्रकार किया में 'आसे' जोड़ा जाता है और आपसे युक्त क्रिया शब्द क्रिया की अधर 
झल का परिचय देता है--जैसे--रुवासे, ऊंघासे, भेकामे । 


अनुकरणात्मक किया विश्येषणों में 'सें' लगाकर से का अर्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे 
धम्म से गिर परी (धम्म से गिर पड़ा), सन्न से भओ (सच्न से हुआ ) । 


बुन्देली पर अन्यान्य बोलियों का प्रमाव 


जसा कि त्पच्ट किया जा चुका है बन्देली पर अवधी और मैथिली दोनों का अभाव लूक्षित 
होता है (यहाँ ब्रज की नौली की चर्चा नहीं की जा रही क्योंकि उसके तो वह इतने निकट है कि 
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सहज ही उसकी विशेद्ध मात्र कही जा सकदी है) ! किन्तु इन दोर्नों में प्रश्माव की दृष्टि से यदि 
प्रायमिकता देता पड़े, तो अवधी को ही अप्गे करना पड़ेगा । बुन्देली एक और वर्धेली से प्रभावित 
है और दूसरी ओर इततीसगढ़ीं से। छत्तीसगढ़ी अवधी का ही एक विभेद है जिसमें मराठी और 
उड़िया का प्रभाव है। और बबेली तो अवधी ही है, बधेलखण्ड मे बोली जाने के कारण उसका 
नाम ववेली हो गया है--भेद है भी तो बहुत स्थूल। दक्षिणी बुन्देली में उस गोड़ी का प्रभाव 
है जो तमिल से मिलती-जुलूती है। 

बुन्देली पर अबबी तथा मैथिली के प्रभाव का कारण परित्रजण और रोटी-बेटी का 
व्यवहार तो है ही, कदाबित्‌ महारानी जातकी और राजा राम के बीच मिथिला और अवध का 
वहु सांस्कृतिक विनिमय भी है जिसको तुलसीदास जी ने रामायण हारा घरूघर पहुँचा दिया है। 
अवर्थी। का इतिहास सदा ब्रजभाषा से समझौता करके चलने का इतिहास हैं; इसीलिये बुन्देली 
का उसके प्रभाव में आना स्वाप्राविक ही है। 

'अहिवात' शब्द का अत्यधिक प्रयोग तुलसीदास से छेकर पिछड़े कड़े तक के ब्रजभाषा 
के कवियों दशा किया गया है। वुन्देली का भी यह अपना ही हाव्द है। इस शब्द का प्रयोग 
मिथिला और अवध की स्थियों हारा बड़े सहज रूप में प्रतिदिन होता है। इसी' प्रकार लेसना 
जो कि जलाना का पर्यात्र है, मैधिडी, अवधी, ब्रज और बुन्देली में एक-पा प्रयुक्त होता है। कहना 
न होगा कि इसके समाच ही अनेकानेक शब्द बुन्देली में ज्यों के त्यों पाये जाते हैं। बुत्देली के सम्बन्ध- 
द्योतक दाब्द ननद, सरहज, सारी, भैत (बहिन ), भौजी, सास आदि उक्त दोनों क्षेत्रों में बोले जाते 
है, भले ही उनकी ढार ननदिं, सरहजि, सारि, भैने, भठजी, सासु हो। संस्कृत का कुक्षि' एकसा 
ही है। ओसारा (वरामदा), कोतिया (घर क्षयवा छत को एक कोना), अधन या अदहत 
(दाछ़ या चावल पकाने का चूल्हें पर चढ़ा हुआ पानी), पेटकइयाँ' या 'पिटकईयाँ' (छोटे बच्चो 
का पेट के बल लेटना) , खेप (जितना एक बार में ढोया जा सकता है) , खूँट (कपड़े का एक छोर ), 
तरवा (पैर का तल॒वा ) आदि शब्द उक्त तीनों भाषाओं में एक से पाये जाते हैं।' आगे हम अस्यात्य 
बोलियों और भाषाओं के तुलनात्मक स्वरूप को देते हुए बुच्देली के हेर-मेल वाले इन बोलियों के 
और भी शब्द देंगे। 

वुद्देली की भाँति अवधी अथवा मैथिली में भी अनुकरणात्मक क्रिया आदि का उपयोग हीता 
है। बुल्वेली में जो धम्म से गिर परो' है, वह मैथिली में धम्म द गिरकत' और अवधी में 'धम्म 
थें गिर परो' है।बुन्देंली में जो सन्न से भओ' है, मैथिली में सन्न द भइल है और वही अवधी 
मे सन्न थें हुइगा' है। भेद से, द' और थे का ही समझना चाहिए । 

वुन्देली में अवधी अथवा मैथिली की भाँति ही दृहरे शब्दों का प्रयोग मिक्षता है और प्राय. 
टीक उसी रूप में। थे प्रयोग संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि सभी प्रकार के इब्दों में उपलब्ध 
है। जिस प्रकार अवधी में कुटुम्ब के लिए लरिका-परिका, खानेीने के सामात के लिए 
पाती-घानी आदि का प्रयोग होता है और मैथिली में लिखि-लाखि', 'दुकुर-दुकुर, उसी प्रकार 
बुन्देली में भी भोजन के धात्यों के लिये अन्न-चुन्न', पानी-घानी' आदि का प्रयोग दोता है । ईसी' 
ऋम में स्पष्ट करता आवदयक है कि इस प्रकार के यूग्म प्रयोगों की दो श्रेणियाँ हैं---एक तो 
उनकी जिनमें दोनों ही शब्द सावक होते हैं भेसे कंपडा-लत्ता घास-पात पान-फूल ग्रादि गौर 
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दूमरी उन दब्दों की, जिनमें पहले वाले तो सार्थक और दूसरे शब्द निरर्थक होते हैं। दूसरी श्रेणी 
वाले प्रयोगों में प्राय: अनुकरण अथवा घ्वनि प्रदर्शित करना ही वास्तविक ध्येय रहता हुं। 
दुहराने के लिए छत्दों में कुछ वरणिक साम्य तथा सद्भीतात्मक एकता रहती है, अन्यया उनका 
कोई अर्थ नहीं होता, जैसे 'पेर-पार, 'जार-जूर, ठेल-ठाल' । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
ऐसे बुग्मों में अर्यू-शुन्य प्रथम पद वाले शब्द हैं ही नहीं। है अवश्य, परन्तु कम है। इस प्रकार 
के बुच्देली' के कतिपय युग्म इस प्रकार हैं:--आन्‍्हूं-साम्हूँ, अठाय-बलाय, अरोसद-परोसन। 
परस्पर विरोदी अर्य बाछे पद-पुग्भ भी वृन्देली में चलते हैं:--जेसे, जात-कुणात, प्राप-युन्न, 
ऊँचों-नीचो, भलो-बु रो, कहा-सुनी, चढ़ा-उत्तरी, आंगो-पीछो। 

बुच्देली के वे क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र से छगे हुए है, छर्त/सगढ़ी से प्रभावित है। 
बच्देली में 'कन्धे' के लिए कौधा' या कौदा' कहा जाता है, किन्तु वहीं छत्तीसगढ़ी में खन्ध।' हो। जाता 
है। कहने की आवश्यकता नहीं किसे वुन्देली' बोलने वाले लोग भी' हैं जो कन्धा' न बोलकर 
खन्बा' बोलते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी के 'धुस्सा' (गुस्सा - साराजी) को भी बुच्देली के 
कुछ क्षेत्र ने खीकार कर लिया है। गोंड़ी भाषा के प्रभाव को भी बुन्दे लखण्डियों की वोली मे 
तुर्त परखा जा सकता है, जब वे जरा (थोड़ा)के लिए जड़ा' और चुरता' के लिए “चुडना' 
कहते हैं । 


बुन्देली के दुरूह शब्द और मुहाविरे 


बुन्देली में ऐसे अनेक शब्द और मुहाविरे है जिनका अर्थ सामान्य दृष्टि से समझ में वही 
आता ऐसे शब्द और मुहा बिरे प्राय: प्रत्येक बोली में अपने-अपने ढ जु से देश-काल की परिस्थितियों 
के अनुसार निर्मित होते हैं; उनकी लाकषणिकता से वास्तविकता निकालने के लिए बड़े गहरे 
उतरने की अवध्यकता होती है। आदिम वृत्तियाँ, परम्पराएँ, इतिहास, धर्म और सामाजिक 
आचारों को हम उनमें बँधा हुआ पाते है। नीचे बुन्दे़ी के कतिपय मुहाविरे दिये जा रहे है। 
(१) पेट सें बात पच्षबो--यह वुन्देली का प्रसिद्ध मुहावरा है। स्पष्ट है कि यहाँ 'पेट' 
का अर्थ मन' होता है। इसी प्रकार जब प्रयत्न करने पर भी कुछस्मरण नहों जाता, तब कही 
जाता है कि बात पेट में दौ हैं, मौं में नई आउत। यहाँ भी वही वात है। बात पैट में क्या 
होगी, पेट' का अर्थ मन ही है। 
बुन्देली में ऐसे अनेक लाक्षणिक प्रयोग पाये जाते हैं। इनके पीछे आदिम मासव की तव 
की सरलता का स्वरूप निहित है, जब वह मन को नहीं समझ पाया था और उसकी दृष्टि में पेट 
ही सब कुछ था। अबोध बालक जैसे पेट को ही सब कुछ मानता है, ठीक उसी प्रकार बन्नान मे 
मतृष्य ने पेट को ही' सब कुछ साना ! 
(२) जगन्नाथ जी को भात--जहाँ छुआछूत की ओर ध्याव देने को आवश्यकता 
न सानी जाये, बहाँ कहा जाता है यह तो जगन्नाथ जी को भात है। यह कथन युग-विशेष में 
वजयातियों और शाकक्‍्तों के कामरूप से काशी तक के प्रभाव की ओर सर्छुंत करता है। पुरी 
के मन्दिर में खान-पान मादि में वण नहीं मानी जाती है क्योंति विष्णु 
वर्णाश्नम धम पर प्रहार करने वाले बुद्ध थे 
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(३) रौत कौंराई की कुलिया--जब कोई व्यक्ति लोभ में पडकर एक ही ओर अपने चित्त 
को स्थिर न रख सके, कभी इधर, कभी उधर होता रहे और ऐसा करने में वह कुछ भी छाभ न 
उठा सके, तब कहा जाता है---बो तो रौन कौंराई की कुतिया हो। गओ। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय 
है कि सागर जिले में रौन और कौंराई नाम के दो गाँव बहुत पास-पास हैं। किसी समय वहाँ दोनो 
गावों में भण्डाश और ब्राह्मण भोजन कराया गया । एक कुतिया जूठी पत्तछ चाटने की ली छूगाए 
थी। रौन गाँव में उसे ठगा कि भोजन करके उठने में अभी लोगों को कुछ देर है, इसलिये उसने 
सोचा कि तब तक वह निकट के गाँव कौंराई की दोर रूम आवे, शायद वहाँ लोग भोजन क्र चुके 
हो और पत्तढे उठाई जा रहीं हों। वहाँ जाने पर उसे वहाँ भी वही स्थिति मिली । लोग भोजन 
क्रने बेठे ही ये। उसने फिर सोचा कि इससे वो! अच्छा था कि वहू कौंराई न आती। रौन के 
लो।ग मोजन करके उठ चुके होंगे--यह सोच, वहू फिर उत गाँव कौ दीड़ी । पहुँचने पर उसने देखा 
कि लोग भोजन से उठ पड़े है और पत्तरू बारी (जाति विशेष जो जूठी पततलें छिया करती है) 
को दी जा चुकी हैं। इससे उसे दुख हुआ। अभी एक अवसर और था। वह कहीं चूक न जाय 
-“एऐसा विचार कर वह फिर कौंराई लूपकी। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि वहाँ भी जूठी पत्ते 
बारी को सौंपी जा चुकी हैं । कुतिया निराश हो गई । 

कुतिया को जिस प्रकार दोनों स्थितियों में निराश होना पडा, उसी प्रकार की स्थिति में 
जब कोई व्यक्ति पड़ जाता है, तभी यह कहनात कही जाती है। 

(४) चूह्हो ककोरबो--जब कोई किसी बात को छिपाता है, किन्तु प्रशनकर्त्ता को 
सत्यता भासित हू। जाती है, तव कबूल कराने के लिए घमकी' दी जाती है कि चूल्हों ककोरने १९ 
है का ?” यहाँ चुल्हा ककोरने से एक विशेष कहानी सम्बद्ध है :--- 

“एक दिन किस्तान सदा की भाँति हल-जैल लेकर खेत जोतने चला गया। कुछ देर ही' 
उसने काम किया था कि उसका हुक दूट गया। उसे ठोक करने के लिए सामग्री की अवश्यकता 
पड़ी और घर आया। आवश्यक सामग्री लेने के उपरान्त उसने सोचा--चूंगी पी के, फिर चेत 
पहुँच जागे। उसने चूंगी' में तम्बाकू भरी और उस पर अज्भार रखने के लिए स्वयं ही भीतर 
गया। स्त्री किसी अन्य कार्य में व्यस्त थी। उसने चूल्हे को कुसिया (कार) से ककोरा (खब्बोंडा) 
या खबियाथा। देखा कि मभूदर (गरमराख) में गाकड़े (गव्कड़ें) गड़ी'हुई है। इस पर उसने 
कहा -- 


करमन से हर हुटो, भागन से घर आओ। 
कुसिया से जो चूल्ह ककोरो, चाक महादन पाओ ॥। 


चाक महादन' गबकड़ों को कहते हैं। हमारी दृष्टि में गबकड़ कोई बड़ी स्वाद की 
चीज़ त हो, परन्तु दीनो-हीनों के लिए वही बड़ी स्वादिष्ट चीज़ है। इसी पर से चुल्हो ककोरबों' 
निकला है। अथें यह कि अभी बात बता दो अन्यथा चूल्हा ककोरने पर तो भेद खुल ही 
जायेगा (गाकड़े मिल जायेंगी) | 

(५) च्योना कड़ी पै पैला कटी पे पैना' देने की बात उस समय कही जाती है 
जब किसी के सम्बन्ध में यह्‌ जानकर कि वह चतुर-सुजान है उससे उत्तम काय की आशा की 
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जाये, किन्तु अनुभव-अवलोकन से यह्‌ विदित हो कि उक्त व्यक्ति की चतुर-सुजात-कीति थोथी 
है। इस सम्बन्ध में लोक-मानस नीचे लिखी कहानी देता है :--- 

“किसी के यहाँ मेहमान जाए। मेहमानों के छिए उत्तम रसोई बने, यह विचार कर 
पास-पड़ीस' के अन्य निकट के सम्बन्धी के यहाँ की किसी ऐंसी' स्त्री को बुलूवाया गया जिसके 
सम्बन्ध में सुन रखा था कि बड़ी चतुर है, रसोई बड़ी निपुणता से तैयार करती है। कढ़ी चढ़ाई 
गई और देखा यह गया कि उस चतुरा ने कढ़ी के बर्तेन पर पैना (ढक्कन) रखवाया। बेस यही 
लोगों की समझ में आ गया कि उक्त स्त्री को पाक-विज्ञान में कितनी दक्षता प्रपप्त है। कढी 
उबछती-उफनाती है, उस पर (पकते समय) ढकक्‍्कन नहीं रखा जाता, किन्तु उसे इस छोटी सी' 
बात का ज्ञान न था। इस पर घर की किसी जेठी-सयानी ने कहा;-+- 


स्पोना (चतुर) भोज बनाबे आई, 
कढ़ी पे पैदा देतई आई। 


यही कढ़ी पर का पैना है जिसने सामान्य उवित का रूप धारण कर लिया है। 

(६) लिल-लिरी--लिल-लिरी' उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने अस्तित्व का 
मूल्य खो चुका होता है। हाय बुढापा तोरे मारे हम तो अब नकुत्याय गइन' कहने पाले सभी 
कोग लिल-लिरी" हुआ करते हैं, किन्तु कुछ छोग स्थविरता के पूर्व ही /लिल-लिरी” हो जाया करते 
है, कुछ लोग 'लिल्‌-लिरी' होते ही हैं। ऐसे लोग सामान्यतः क्छीव वृत्तियों वाले होते हैं। उसका 
सस्तार में जैसा होना, वैसा न होता। उनसे कुछ करते घरते नहीं बनता। उनकी चेष्टाएँ भी अर्थ 
विकसित मस्तिष्कवाले मनुष्य की सी हुआ करती हैं। वे किसी का टिकौना अथवा श्रहारा 
नहीं बन सकते। 

ये लिल-लिरी' शब्द कहाँ से आये ? स्मरणीय है कि ये शब्द नहीं वर्ण हैं, ल' और 
लछु। इनके साथी ऋ' और ऋ हैं। हिन्दी में अभी ऋ', कट ऋषियों आदि के रूप मे 
प्रकट होते रहते हैं, परन्तु छ और ल' कछिल-लिरी' हो गए हैं--इनका उपयोग हिन्दी मे 
अब नहीं होता। जिन ग्रन्थों में इनका अस्तित्व है भी, वह केवल दर्शन के लिए रहू गया है, अब 
कोई उनका ठीक-ठीक उच्चारण भी नहीं कर पाता। वह समय ही' नहीं रहा, जब वर्णों के 
उच्चारण से अर -विशेष की प्रतीति होती थी--सव भूला जा चुका है, अटकल-बाजी से काम 
चल रहा है, अटकल सत्य बन गया है। अतः लिल-लिरी' (छू और छू का घिसा हुआ अथवा 
तोतला रूप) में उपबोगभिता के क्षेत्र से दूर हुट जाने की बोष-घ्वनि गर्मित है। यदि ध्वति 
अथवा नाद-ब्यण्जना के अ.घार पर विचार किया जाये तो यह किसी ऐसे व्यक्तित्व को सामने 
लाता है जो बड़ा लिबलिबा, फसकीला-सा हो और जिसकी पजु वृत्तियों में कोई स्थिग्ता न ही । 

(७) मलज्भा--ुन्देली में 'मलज़ शब्द धघूमधुसर, स्थूछ तथा औघषड़ वृत्ति के व्यवित 
के लिए प्रयुक्त होता है। मलज्ज के रूप में इसका उपयोग स्त्रीलिज्र में मी होता है। अब देखना 
चाहिए कि यह .शब्द कहाँ से आया है। ु 

भलज्जू या मलिज्ध एक प्रकार के म फकीर हैं जो योगियों या औौघर्डों से 
सिलत हैं ये शरीर को कौडियो की लडियों से बाँधते मौर बलखियों को माँति काछे बार्लो 
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की डोर से कस कर लोहे की साँकलों से निकालते हैं। इसके अतिरिक्त शान्ति भाव से चृप- 
चाप ध्यान करना भी इसके जीवन का अज़ु है। यही मल है। परन्तु कौड़ी और जज्जीरो 
की बात छोड बन्देछियों ने उनकी अलमस्ती अथवा निद्व॑स्द्ोिता पर विकसित कायिक थल-मछ 
को दृष्टि से एकड़ छिया और उसका उपयोग सामान्य कर दिया। लोक-मानस में जँसा जम 
जाये, बस वही सही है। वही बोली में भ्षी उत्तर आता है और चढू पड़ता है, फिर उसे शास्त्रीयता 
की चिन्ता नहीं रहती । - 

(८) अल्ला बो--इसका अर्थ गला फाइकर चिल्लाना होता है। यह शब्द अल्छा हो 
अकवर' से निकला हुआ है। म॒ल्छा, भसजिंद पर चढ़कर उच्च स्वर से वाँग विया करता 
है अह्ला हो अकवर , ., |” कबीर ने इसी चिल्लाने पर व्यज्ु किया है। इस जोर सर 
चिल्लाने में अल्ला पर विशेष स्वर-अवधारणा रहती है, अतः अल्ला बो' चिल्लाने का समानार्थी 
बन गया है। किसी पीड़ा के प्रभाव में भरी यदि जोर से आह-कराह निकछे, तो भी 'अह्ला बो' कहा 
जाता है। साभान्यतः अर्थ पशु-वर्ग द्वारा चिह्लाने के लछिए सीमित है। मनुष्यों के वर्ग में व्यज्ध 
हो कर आता है। 

अल्ला' का अथ्थ माता भी होता है, अत: बछड़ा जब माँ के लिए रम्हात्ता हैतब भी अह्ला 
बो' का उपयोग किया जातां हैं। 
बुन्दैली के गद्य-प्रन्थ 

बुन्देली में अनेक प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध हो सकते हैं और उतसे उसके विकास का समुचित 
अध्ययन हो सकता है। सं० १७५३ की लिखी हुई एक रचना उपलब्ध हुई है जो 'भागवंत- 
महापुराण' के पंञ्चम स्कत्थ का अनुवाद है। थह ग्रन्थ बच्देली बोली में लिखा हुआ है। 
फारसी शब्दों के भी रुचिकर प्रयोग इसमें मिलते हैं। विगेपता यह है कि फ़ारसी शब्दों को 
बून्देली उच्चारण पद्धति के अनुसार प्रहण किया गया है। 

पुरानी बुन्देली की बानगी के लिए हम यहाँ वैशाख सुदी १५, संबत्‌ १७८७ का छत्रसाल्‍ 


द्वारा दिमान जगतराज जू देव को लिखा गया वह पत्र दे रहे है जिसमें उन्होंने स्वामी प्रणणनाथ 
जी से अपनी भेंट का उल्लेख किया है :-- 


के कक 
के कक 


श्री महराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा छत्रसाल ज्‌ देव के बांचने येते श्री महाराज 
कीसार श्री विमान जयतराज्‌ देव को आपर हम लड़ाई कर के महेवा मऊ से आवत जात रहत ह॒ते 
दस पांच रोज रहे तो येक दिन सिकार घेलवे को गये. डांग में येक आदमी लगोटी छूगाये बेढों हतो. 
हमने समझी के जो भेष बनाये हमारे सारबे को आव है. हमने ऊसे पूंछी के ते को है, कहां आवो- 
ना बोछो. तरवार हमने ऊकों उज्ेई। बोलो को बच्चा ना सार में तुमारे अच्छे के छाने आयी 
हैं. हम बेठ गये. बोलो के बच्चा तुमारों नाम छत्नत्ारू है. हमने कही के हां. बोलो के बच्चा 
ते बड़ा प्राकरमों है और बडो परताबी भयो है हम और से येक ही है ऊ जनम में येक संग रहे 
है में महुँद दिन तपत््या करो है उतें हमारो घूनी के नेंगर चमोटा गडो है सास 


जज सन बन्देलो बौल़ो एक सर्वेक्षण श्ष््प 


हात के नीचे. जी तोकों विसवास ता होवे तो चम्ीटा मगवा. हमने कहो के मोको का चमीदा 
को करने है. सोरे पास न धन आये. लड़कन के लाने रियासत को उपाय करत फिरत हों. जो 
कछू स्याव लड़ाई कर मिल जे है तो! अच्छी है. फिर कही को बच्चा हम प्र/ननाथ हैं. तोरे पास 
ऐसे धन है के करू के पास ना कड़ है. हमने कही के महाराज सोरे पास कछू घन नहीं आये. 
लूव्मार सें जो कछ सिलो सो फौज को यबावत हों... . .तब हमने कही के महाराज कुंबर 
लो तो है नहीं आयें. पंती नाती की को चलावे. कही के तोरे ऐसे कुंवर हु हैं के काह के ना भये 
हूं हैं और थेक से येक बड़ के कुंवर हू हैं . वा नाती पंती हू हैं, संचत सतरा से बत्तीस की साल सें 
महाराज पिरासनाथ जू पेजरा में रुपे वा वोही साल हुए परता के राजा भय, ऊ बषत 
पे हमने पचीस लाख को जाधा कमाई हती. जितने होरा। मिरूत गये महाराज पिराननाथ 
जू सब सामान बनवाबत गये. बचसे हुकुम दबो के बच्चा बहुत साम्रात हो गयो है. फिर संबत 
संतरा सौ पेंतीस की साल सें मंदिर सहाराज को बनवावो, हमने बिनती करी के मह।राज जेक 
आद तला आपके नाम को बन जाये. तो कही, के बच्चा तला न बने, चल हम जाग बताइत 
हैं चौपर बन जाये, ऊ जथा पे गये सो कही के सुदन कर. हमने सुदल चौपरा को करो और फही 
के यहां षुदवावो, यहां घन है. षुदवावों तो एक बड़ा भारी बदुआ पीतर को कड़ो. ऊ में मुहरें 
कड़ीं वा येक हूंडा लोहे कौ. ती में सबा लाख रुपेया कड़े. ईतरा का हाल महाराज जू ने करो 
हँतो. बेसाष सुदी १५ संबत १७८७ सुकाम' महेवा। * 


बुन्देछी की अवान्तर बोलियाँ 

विभिन्न क्षेत्रों की बुन्देली में बहुत कम विभेद हैं। पारवँबर्ती प्रदेशों पर अवश्य ही 
किल्चितु हेर-फेर भी रूकित होता है; किन्तु अपने शुद्ध स्वरूप में वह संबंत्रे एक-सी है। फिर भी 
मृख्यत: उसे पाँच रूपों में परखा जाता है :--- 

(१) पँवारी--समह ग्वालियर के उत्तर-पूर्व और दतिया-टीकमगढ़ की ओर बोछी' 

जाती है। 

(२) राठौरी (लोधाँती)--हमीरपुर का कुछ भाग, जाढौन का कुछ भाग, चरखारी 
तथा उसके आस-पास का पूर्ववर्ती भाग इसका क्षेत्र है। । 

(३) खटोल्लौ--सागर, दमोह, अजयगढ़ और पद्चा-छत्तरपुर तक इस, घटक का 
विस्तार है। सुनार और आगे बाधित नद्वियों के दोनों और के क्षेत्र इस बोली के क्षेत्र हैं। 

(४) भोपाली--विदिशा, भोपाल । 

(५) वारमवी--त रमदा-खण्ड में अर्थात्‌ होशज्भाबाद से सोहागपुर, गांडरखारा, 
नरसिंहपुर, जबरूपुर तक इसका विस्तार है। 

सीमात्त क्षेत्रों की सिश्चित बीलियों की दृष्टि से यदि सर्वेक्षण किया जाय तो तिरहारी, 
कुण्डी, तिमद्ठा, बचाफरी,. मदावरी-तोंवराढ़ी, गोंडी और भोपाछी विशेष उत्लेखर्नय हैं। 

पत्रहारी' का क्षेत्र हमीरपुर जिले के किनारे यमुता का तट है! इसका विस्तार आगे 
जालौन तक है। कंत नदी जो कि बाँदा और हमीरपुर जिलों को अछूग-अलछूग्‌ करती है अपने 
दोनो बोर के पढ्टिवा प्रदेश मे कुण्दी' को विस्तार दिये है हमीरपुर वे तिरदारी' बोली फे 


५ श्द हिन्दुस्तार्ता सा प५ि 


प्रदेश और जालौन जिले के विशुद्ध वुन्देली-लेत्र के मध्य भाग की बोली 'निमट्ठा' ताभ पाती हे। 
वनाक री हमीरपुर के दक्षिण-पुरव॑ और पूर्वी बून्दे लखण्ड के पूर्व वर्ती भाग में बोली जाती है। आल्हा' 
इसी बोली का काव्य है। मदावरी' और तोंवरगढ़ी' उस भाग की बोलियाँ है जहाँ चम्बल नदी 
स्वाछियर की और आगरा-इटावा की सीमा निर्धारित करती है। इन बोलियों का प्रवेश सीमा 
पार आगरा-इंटावे के कुछ भाग तक है। वुन्द ली का वह क्षेत्र जो बालाघाट और मण्डला की सीमा 
को स्पर्च करता है, गोंडी” मिश्रित बोली का क्षेत्र है। 'भोपाली मालवी-बुन्देली की सिश्चित बोली है, 
किन्तु इसमें उर्दू और खड़ीबोली भी मिली हुई है; क्योंकि भोपाल-क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो एक हरम्बे 
समय तक नवाबी रजु में डूबा रहा है। इन बोलियों में 'बनाफरी पाव्चाली-कन्नौजी की, मदावरी' 
और तॉवरणगढ़ी' ग्वालियरी अथवा बज की तथा गौड़ी' छत्तीसगढ़ी की संगामित्ती का विश्वास 
लिये हैं। मारमदी-बू न्देली अन्य सभी अवान्तर धाराजं की अपैक्षा अधिक सूुलकझ्ी हुई है। वह 
अपेक्षाकृत सरल है। शब्दों में विस्तार-स्लोच अथवा घिसाव नहीं है। खटोढी” में कहते थे” 
(खड़ी) के लिए 'कत्ते! (कतते+--कहत ते) बोछा जायेगा, किन्तु नारभदी-क्षेत्र में कहत हतें' 
(थे) ही कहा जायेगा। वहाँ हकार का लोप नहीं होता। 

इन बोलियों के और भी प्रादेशिक रूप है. और इन अवान्तर बोलियों को मनेकानेक 
प्रशाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, नारमदी-बुन्देली में नरफसिहपुरी, 
सुद्दागपुरी और जबलपुरी भेद भी हैं। आगे इनके भी उपभेद है, जेसे--जबलपुरी-बुच्देंली में 
पचेली, हवेली! आदि अलग-अलग प्रकार हैं। 


बुन्देली का शब्द-साण्डार 


ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि विभिन्न उपभाषाएँ, अपभ्रंश भाषाओं से विकसित हुई 
हैं। ये अपभ्रंश भाषाएँ पाँच थीं---नागर, शौरसेनी, अद्धें मागधी, मामधी' और खसी' । थे भाषाएँ 
१००० ई० के आस-पास आज के हिन्दी भाषी क्षेत्र में प्रचलित थीं। नागर अपश्रंश का क्षेत्र 
राजस्थान था, अर्द्धमागधी आज के अवधी-बधेली और छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र में थी, मागधी का 
क्षेत्र भोजपुरी, मैथिली और मगही का था, खस अपश्रंश का क्षेत्र पहाड़ी था और झौरसेनी का 
क्षेत्र खड़ी वीली, ब्रज, कन्नौजी और बुन्देली का था। 

विभिन्न पाँच अपभ्रंशों से विकसित हो कर भी आज की उपभाषाएँ परस्पर एक-दूसरे 
के निकट हैं। इसका प्रमुख कारण है विकृसित भाषाओं को जन्म देनेवाली अपभ्रंशों में भेद के 
बीच अभेदकता जो कि विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक सघन सम्पर्क का परिणाम थी। 

सम्पर्क के कारण शब्द चलते फिरते रहते हैं और बोली का भाण्डार भरता रहता है। दब्द- 
भाण्डार में वृद्धि का कारण नई परिस्थितियों में सये शब्दों का स्वरूप ग्रहण करना भी होता है। 
किन्तु दूसरी ओर कुछ शब्द समय की गहराई में डूक्ते भी जाते हैं। फिर भी बुन्देली.में अभी तक 
प्राकंत-पाली और अपर्रश के अनेक दब्द ज्यों का त्यों अपना रूप रक्षित रखे हुए हैं। उसमे 
या तो तदूभव रूप हैं बववा देते वार दाब्दों की सख्या अधिक है इस बोली 
का सलस्पर्शी परीक्षण करने पर म्रात हो सफेगा कि उसमें वास्तसिक कितना है। 


अजूः देच्ड बुन्देली बोली एुक सर्वेक्षण श्श्छ 


सवक्षणात्मक दृष्टि त। उसके और जन्‍्यान्य बोलियो के शब्दों में बहुत साम्य पाता है। अवश्य 
ही बोली बोल़ने का ढज्भ अपता-अपना है और वह भी इसलिए कि विभिन्न वोलियों के क्षेत्रों की 
भौगोकधिक परिस्थितियों में कतिपय विषमता है तथा जनमानस के स्तर में विभेद हैं। इसी कारण 
जिह्वा-सुविधा के लिए लोगों ने शब्दों को गोल, चिकना और लम्बा कर लिया है। कतिपय 
कुंमूरेदार, खुरदरे शब्द भी हैं जो कि अपनी स्थिति से जिद्ठा को एकदम फिसलते जाने पर 
रोक-टोक लगाते हैं। 

हम यहाँ बानगी के रूप में पाली, प्राकृत और अपश्रंश के कुछ दब्द ले कर देखते हैं कि 
उनके बुन्देली रूप से उनकी बड़ी भिन्नता नहीं है। यही बात अन्यान्य बोलियों और भाषाओं 
से आये शब्दों के लिए भी कही जा सकती है । 


(१) पाकि बुन्देली परि० हिंस्दी 
लट्ठि लठिया लाठी' 
लोण लोन, नीन लरूवण 
मच्छो मच्छी, मछरिया मछली ' 
तत्त तत्ता, तातो तप्त 

(२) प्राकृत बुल्देली परि० हिन्दी 
कल्ल * काल काछ 
गब्बू गब गर्व 
कल्लस' कछस कलश. 
काछख काछख कालुष्य | 
बडूडउ बड़ो बड़ा 
वाडिओं वारी' बाटिका 
सुण्णठ सूनों' . शुत्यक 
मउड मौर (मउर) मुकुट 
कवाड़ किवार कृपाट 
विहृड़ विहर घिघट 

(३) अपक्षेंश बुन्देली परि० हिन्दी 
मसाण मसान इमसान 
झुक सूखो खुष्क 
भित्ति भीत भीत 
मौनी मोजों मामा 
नान अन्हाय, हनान स्नान 


श्श्८ 


(४) बच्धला 
.. तीक ... 
, लूका  . 
. घाघषरा 
_ सिन्दूक 


तमाकू ... 


पड़ना 


(५) मैथिली 


गागरि .. 
भतीज 
रीन 
जेंउड़ 
कातिक 
पूष 
कतेक , 
जतेक 
कोखि 
उमिर 
आन्हर : 
: निहुड़ि 


(६) मराठी 


जसी' 

तसी 
माणूस 
खारट .. - 
पाणी,. 
वेछ 
काय ५ 
खेंचा-खेंच 7. 
सद्य. . 7 
पीस. +:३. 
बाफ 


हिन्दुस्तानी, ., 


बुन्देली 


;॒ नीको, नोनो 


लुकों 
घांघरा 


. सिन्दूक 


तमाखू 


पड़नो (पड़बो) 


बुन्देली रे 


गगरी _ 
भतीजो 
रिन 

जेंउर 


: कोतिक 


पूस 
कितेक 
जितेक 
कूँखः 
उम्मर. 
आँवरो. 
निहुर 


बुन्देली 


जैसी... 


.. लैसी, बसी, ऊसी 


मानुस .. 
खारो 
पानी ._ 
बेर. 
काय 
खींचा-खींच 
सह. ४ 


. पिसान. (कनक) 
 ब्राफ :* 


परि 


भाग २६ 


० हिन्दी 


अच्छा 


. छिंपना 
' लंहगा 


सन्दूक 
तम्बाकू 


' पढ़ना 


' परि० हिन्दी 


गगरी 
भतीजा 
ऋण 
रस्सा, रस्सी 
कार्तिक 
पौष 
कितना 
जितना 
कुक्षि 

उम्र 
अन्धा' 
झुक (ना) 


परि० हिन्दी 


न 


जंसी 
तैसी, वैसी' 
मनुष्य 
खारा 
पानी. 
बेला 
क्या 
खींचा-खींच 
स्ये 
आटा - 
भाष. 


| | 
बज हे ० ही शी 

| | के | | 
हु" दस व नी ० है बीहे 
०“ हु 2 नी ० बह 
- बल क 0 ० | कमी मनी | का 

बह डाक | 
री बह हे हे ्णी मनी 

बहा छा छा 
हु १०० कि ७ ५मी बह हे हु ्णी मीन 
बडा. है नह जनता ह् 
बु हब >ज क | | नी | 

बहा छा | 
७ "पु ४ जीव का टह॥ ७२7 ५५ 8॥ 
हज है. हि. «* व्यी बडा 2 गीत जननी ॥ 
दा है बडा है बी आम ही कण का 

जी । हवा | हल । थी कि 

मील कि का लाभ. "जला बाओड ग 





अज्छू देन 
(७) गुजराती 


कादव 
खाड़ा 

पाछल 
हटीलो 


(८) राजस्थानी 


अज्जाद' 
मुझ्ञाण 
कचोल 
पड़ता 
बललद 
निसरी' 
बाजों 
पलाखी 
तड़को 
रातों 
कनारी 
बाडो' 


(९) न्जभाषा 


जनि 
रूुकबो 
आवधाबो 
रातों 
अनु्यारि 
धौपर 


(१०) अवधी 


पियर 
सगरी 
विरिछा 
बरियानी 
विहरना 


बुन्देली बोली: एक सर्वेक्षण 
बुन्देली 


काँदो 

खडड़ा, खद॒रा 
पीछे 

हढीली 


बुन्देली 


मरजाद 
भसात 
कचोलला 
परमा 

'बरदा, बैल 
निसरी, निकरी 
बजो 

* पाछकी 
तड़को 
रातों 
किनार 
ब्लांडी 
ब्स्देली 
जिन 


लुकबों 
अघाबो 


. राती 


उन्हार 
दोपहर, दुफर 
बुन्देली 
पीरो 

सबरी 

विरिछ 


बरियानों 
विहरनों 


परि० हिन्दी 


कीच 
गड्ढ़ा 
पीछे 
हठीछा 


परि० हिन्दी 


मर्यादा 

इमसान 

कटीश 

प्रतिपदय 

बैल 

निकली 

कहलाया, प्रसिद्ध हुआ 


. पाछकी 


प्रात:काल 

छाल , 
किनार 
निपुच्छ 


परि० हिंस्दी 


मत 
छिपता 
अधाना | 
लाल 
समता 
दोपहर 


परि० हिन्दी 


पीला 

सब 

चुक्ष 

हुठ पकड़ना 
वियुकक्‍्त होना 


१२० हिस्दुस्‍्तानी जाब २६ 
मपकी बन्देलली परि० छिन्दो 
ओरी' उर्थिा उरिया 
कौड़िया कॉडीला खज्जन पक्षी 
अन्हियार अंवियारी अन्धकार 
निहुरि निहुर झूक 
चौपारी' चौपाल चतुष्पाछ 
लुचई लुचई पड़ी 
सोहारी' सुंहारी पूड़ी, पूरी 
जाता जत्रा यात्रा 
पटोरा पटोर विवाह का रेशमी लहंगा 
बीरबहुटी बीरबहूटी इन्द्रबधूटी 
पुरइन पुरैन कमल 
अनार्य भाषाओं से बुन्दैली में आये शब्द 
पिल्छा (तामिल से), कोरी (मृण्डा से), डॉगर (सन्थारीसे) । 
विदेशी भाषाओं से बुन्देली में पहुंचे हुए शब्द 
(१) मुस्लमानी शासकों की भादाओं के शब्द 
(अ) फ़ारसी ब॒न्देली (ब) अरबी बुन्देली 
आइना ऐना ््म्दां उभदा 
कबृतर कबूतर औलाद औछलाद 
गुलबन्द बुलवन्द तरफ तंरप 
प्सड्भा पस जा मुश्किल मुसकरू 
सलाई मलाई लगाने लगान 
सरासर सरासर _हवलदार हिबरूदार 
[स) तुर्की बुन्देली तुर्की धुन्देल्ली 
उजबक उजबक लाश लास 
कुतका _कुत॒का लफज्ा लफज्ा 
चाकू चक्कू चुकमक चकमक 
तोप तोष ता तवा 
रोटी रोटी 


हक न 


बच रे खन्दसी बोलो एक सवक्षण १२६ 


२) योरोपोय साथारोओं के न्नन्द 


(अ] अंग्रेज़ी बुन्देली अंग्रेजी बुन्देली 
स्टेशन ठेसन कम्पाउण्डर कम्पौटर 
कलेक्टर कल्ट्टूर पाछिस पालस 
लार्ड लाठ लेम्टर्ने लालटेन 
किविनाइन कूनैन रिपोर्ट रपट 
आइडेर अंडर लैक्लाथ लेकलाठ 


(व) पुर्तंगाल्ली से--सागौन, काजू, गोभी, बास्टी, पीपा, रुच्तरा, बोतरू, कनस्तर । 
(से) डच से---तुरुप। 


बुन्देली में प्रयत्न-लाघव अथवा जिह्वा-सुविधा 


उपर्युक्त विदेशी झब्दों को अद्भीकार करने में भाषा-विज्ञान के विकास-सिद्धान्त के 
अनुसार वुन्देली प्रयत्न-छाघव की विधियों को मान्यता देकर चलती है। 
प्रयत्त-छाघव के अन्यान्य कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं:-- 
(१) स, र, छ की ध्वनि वाले पद में दो घ्वनियाँ परस्पर विनिमय कर लेती हैं, जेसे-- 
पुलिस से धुछसठ, मतलूब से मतबल, लखनऊ से छखलऊ। 
(२) कभी-कभी पद के बीच के अक्षर अथवा अक्षरों का लोप हो जाता है और बोलने 
वाछा एकदम सरपट चाल पकड़ छेता है, जसे--- 


मास्टर साहब >>माद साव>मास्साब 
(३) दो विभिन्न ध्वतियाँ पास-पास आने से द्रुतता और प्रयत्न-छाघव में सम हो जाती 
है, जैसे-.- 


मार बारो रे >> माइडारों रे 
आम तनक चीख के देखो >> आम तनक चौककें देखो 
सब कछ चोर लै गओ >> सब कछू चोछूले गओ 
पानी भर छूओ > पानी भ्रलुछओ 
(४) माधुर्य के लिए शब्दों में प्रयत्त-छाघव के ऋम में पद-विस्तार हो जाता है, जसे--- 
बाँह बहियाँ ननद नन्‌दिया 
मुरली मुरक्षिया बाँसुरी बँसुरिया 
गागर गगरिया 
(५) माधूयें के साथ स्पष्टतः छोटेपन का अर्थ देते के लिए भी कुछ पदों में विस्तार 
हो जाता है, जसे-- 
दांत देतुलिया कला कठलिया 


हात हँतलिया झ्तार 


श्स्र एहन्पुस्तानी आाभ रद 


(६) व्यक्तिवाचक सज्ञा में विद्येषतत उनमे जो कि वहुंवण होता हूँ निकट व्यवहार 
के क्षेत्र में सद्भोचन की प्रक्रिया देखी जाती हैं, जैगे-- 


हजारी ह्ज्जी राजेन्द्र राजेन 
लाछषत्रह... लल्लू नर्‌बदाप्रसाद नब्यू 

पूर्णिमा पुश्नी अंबबेशप्रताप अवर्धू 
सरस्वती. सुची चर्द्रकुमारी चन्दा 


प्रचलित समान शब्दों में अर्थ-वैभिन्य 

बन्देली का अध्ययत (अथवा अन्य उपभाषाओं का अध्ययन) करने में इस बात की 
आवश्यकता है कि हम क्षेत्र-विशेप के प्रचलित अर्थ को ठीक-ठीक रूप में ग्रहण करे। अनेक शब्द 
अपने वाह्मयहुप में विभिन्न वोछियों में समान रूप से पाये जाते हैं, परन्तु प्रचाक्तत अर्थ में जमीन- 
आम्रमान का अन्तर पाया जाता है। किसी बोल।-विशेष में शब्द-विशेष का यकि कोई विशेष 
अर्थ रहा है तो यह आवश्यक नही है कि आज भी उसका चहीं अर्थ ह!। विकासन्क्म अबबा 
घिसापिसी में अर्थ कहीं का कहीं पहुँच जाता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ऋणगेद' मे 
'राम' शब्द आय है किन्तु उसमें राम' का अर्थ 'रात' है। 'रमा बातु का अर्थ आराम करना 
है। रात को सभी प्राणी सोते हैं, आराम करते हैं; इस कारण 'रात' का पर्याय राम है। इसी 
अर्थ में इसका स्त्रीलिज्ु रूप रामी' भी मिलता है। रात काली होती है और दिन की तुलना में 
चाँदनी रात भी श्याम लगती है, सम्भवतः इसलिए विष्णु, राम और कृष्ण का रज्छू काला माना 
गया है और श्याम नाम इसी वैदिक प्रयोग का फछ हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। यही बात 
देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित एक और उसी शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में कह्ठी जा सकती है। 
उदाहरणाथ, ब्रजभाषा में अयेना का उपयोग पी जाना' के अर्थ में होता है। किल्‍्तु बुन्देछखण्ड 
और बधेलखण्ड में अंबैना' का अर्थ भोजन करने के उपरान्त मूँह-हाथ धोना होता है। इर्स। 
प्रकार खिस्यानों और अकरी' के अर्थ ब्रजञ्नाषा में क्रमशः हूजाया' और महगी' होता है. परन्तु 
वुन्देली' में उन्हीं का अर्ये कमदा: नाराज' और ऐसी वस्तु जो स्वाद में कड़ बपन तथा ऐुंठायलछापत 
लिये हो' होता है। इसी प्रकार सुधर' द्ब्द ब्रज में 'चतुर' का अर्थ देता है, किन्तु अवधी और 
बुन्देली में सुन्दर के अर्थ में प्रयकत होता है। हेरता का अर्थ बुम्देली में देखना' और खोजना' 
दोनों होता है, किन्तु पूरव में इसका प्रयोग केवल खोजने के अर्थ में होता है। 'जुहार' अर्थ 
बजभा्‌षा में सहायता के छिये चिल्खाना हीता है, किन्तु बुन्देलखण्ड में यह शब्द अभिवादन' के 
लिये प्रयुक्‍त होता है। 

इस प्रकार के अर्थ-भेद वाके शब्दों को यदि सूची तैयार की जाये तो यह तथ्य 
ठीक समझ में आयेगा कि समानता किस प्रकार विभिन्नता को लेकर चलती है। 
बुन्देलखण्ड में नीछा था लीक एक ही रज्ध है, परन्तु गुजराती में इसका अर्थ हरा' है। 
वन्देछी में कक्‍का' का अ्रयोग चाचा' के लिए होता है. परन्तु पज्जाबी में इसका अर्थ 
पुत्र है 


६ |; "० बन्धली नौसी एक सवक्षण श््रे 
शब्दों के उलठे अर्थ का ऋमेला 


कभी-कर्मी एक ही शब्द दूर की वोलियों में और दूर की ही' क्यों, समीप की बोलियो 
में भी उल्टा अर्थ देने लगता है, उदाहरणाय्य--'राग' का अर्थ मराठी में गुस्सा' अथवा ऋोष 
होता है जो हिन्दी अर्थ के विपरीत है। यह बुन्देली मे 'रज्ज' के साथ मिलकर युर्म भी बनाता 
है और प्रेम तथा आनन्द का अर्थ देता है, जैंसे--- 


भूल गये शग-रज्भ, भूल गई चकरी, 
तोन चोज रहों युरत, नोन तेल लकरी। 


यहाँ 'राग-रज् आनन्द-बैभव का सुचक है। 

बढ़ाना' खड़ी वोली में 'घटाना' का विएद्धार्थी है। यह कर्य ब्रज और बुन्देली मे भी 
लिया जाता है, परन्तु इन दोनों बोलियों में बढ़ाना' का अर्थ वटाना' या कम करता' भी है। 
ऐसी' स्थिति में प्रसज् पर वास्तविक अरय॑ निकालता बोली से भनभिन्न व्यवित के लिये कठिन 
हो जाता है। मध्ययुगीन अनेक कवियों ने एंसे शब्दों को चुनकर चमत्कार दिखाने का प्रयत्न 
किया है। बिहारी का एक दोहा है-- 


अज्भ-अज्भा नग जगरभग, दीप सिखा सी देह । 
दिया बढ़ायें हूँ रहै, बड़ों उजारो गेह।। 


यहाँ दिया बढ़ाने! का अर्थ (दिया कम्म करना' अथवा बुझाना' हैं, किन्तु परिनिष्ठित 
हिन्दी वाले विद्यार्थी इस बढ़ाने' का वास्तविक अर्थ एकाएक नहीं ले पाते। जब अपमे अर्थ में 
अचर्थ सा पाते है, तब इवर-उधर टठोलकर ठिकाने लगाते हैं। 


अशुमसूचक और अइलील प्रयोग से बचने की प्रवृत्ति 


अमज्जलकारी, अशृुमसूचक तथा अश्छीरू बालों को वचाकर कहने का ढ़ छोक-जीवन 
में सर्वत्र पाया जाता है। यदि बचाव करके वात न कही जाय ते। बोलते बाला अशिप्ट समझा 
जाता है। अतः अमज्भजूलसूचक और अइलील इब्दों के लिये दूसरे-दूसरे दाब्द चुन लिए गए हैं। 
उनका इतना प्रचार है कि उनके माध्यम से सत्यता तक लोग सहज ही पहुँच जाते हैं। कतिपथ 
बुन्देली शब्द इस सन्दर्भ में यहाँ प्रस्तुत हैं-- 


लाश के लिए मिट्टी 

साँप का करिया, कीरा 
वैधव्य गत रीते हाथ, सूचे हाँत, 
मृतक की हडियां हा फूछ 

अन्चा से घूरदास 

चअमार जमादार 


मृत प्रत छगना बाहरी-मीतरी 
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स्तन [स्त्री क) के लिए आँचर 

स्त्री-चिह्नू अवबा उपस्थ ,, देह 

पुरष-चिह्न ग्र पहिरन 

भयावना अथवा दंशक ५ जू-ज्‌ 

गर्भवती हे पाँव गरए (भारी) 


बुन्देली शब्दों में एशियाई विदेशीयता 


बुन्देली में फ़रारसी-उर्दू का विचित्र मेल देखने को मिझता है। विहीतता' अथवा रहित 
का अर्थ देने के लिए वे' किस प्रकार कुछ शब्दों के आगे आकर जम जाता है, इसे देखें । 


बे--सुब स्तर बेसुब बे+मेल पद त्रेमेलठ 
बे+ंठजग. हू बेढ ज्भा बे+घर समर बेघर 
बे+-भाव स्त् बेमाव बे-+-दोन वन वेदीन 
बे--मॉल .| ह॑ बेमोकछ बे+कार च्् बेकार 


केवल यही नहीं, कद्ठी-कड़ीं नि: का भी अभ्रागम देखा जाता है।यह नि: देशी दाब्दों 
के साथ तो छूगता ही है, विदेशी शब्दों के साथ भी खूब चलता है। कहीं तो बह अर्थ देता है 
और कहीं अपरी व्यवंता प्रकट करता है, उदाहरमार्य:---निः:+फिकर+-निस्फिकर ( निश्च्िन्त के 
अथ में), कुछ छोग निश्फिकरी' भी कह डाऊते हैं। यहाँ निस्फिकर' का तो कुछ अर्थ निकरा, 
परन्तु जब 'निख्वाछिस' कहते हैं, तब निः क्या खालिस' के साथ छगकर उत्टा अथे देता है? 
नहीं, विचित्रता यह है कि जो खालिस' का अर्य होता है, वही निश्लालिस' का भी । ऐसा ही 
वि भी अनेक शब्दों से संपुक्त होकर अपदी कोई सार्थकता नहीं सिद्ध करता। अर्थ वही छिया 
जाता है जो बिता बे' के होता है, जैले--- 


वाहिआद च्न्द बेबाहिआद 

फिजूल तत्व बेफिजूल (या बेफजूछ) 
फालतू 4 हस्त बेफालतू 

ऊत या ऊद च्त् वेऊत या बेऊद (बेहूदा) 


अन्यान्य शब्दों को छोड़कर ऊदछ (या ऊत) शब्द के सम्बन्ध में इतना कहना आवश्यक 
है कि ऊदद (या ऊत) का अय॑ धूर्त' या गँवार होता है, न कि 'पूत' था पुत्र जैसा कि कुछ 
लोग समझते हैं। चेशभूषा और अपनी रहन-सहन में जो स्त्री गँबार सी दीखती है, उसके' लिए 
बुन्देलखण्ड की अन्य स्त्रियों को आप बहुधा कंहते सुन लीजिए . . . . “की बहू निचट ऊद है, 
तनकऊ सऊर नइयाँ।” बेऊदा' का भी वस्तुतः वही अर्थ लिया जाता है। 


इसी प्रकार कुछ वुन्देली शब्द वाला का अर्थ देने के लिए दार' तद्धित प्रत्यय छिया 
करते हैं, जैसे 


झजछू इन बुन्देली बोली; एक सर्वेक्षण हर 


रसेदार' न रखेदार तरकारी 

पानीदार ज+ पानीदार व्यक्ति, या मोदी 
सवाददार न सवादंदार (स्वाददार) चदनी' 
डइाटदार ज- डाठदार सिसी 

किनारदार जज किवारदार धुतिया 

बोंडादार ना बोंडादार तुपक 

उर्मेंठदार -+ उर्पेठदार चरा 


से हुए अश्विष्ठ प्रयोग 


बुद्धि की स्थिरता में वात क्षम्भालकर कही जा सकती है, पर कुछ प्रसज्ञ ऐसे आते ही है 
जहाँ जावेश में मुँह से कुछ का कुछ निकल जाता है। इनका उपयोग अधिकांजतः स्त्रियों द्वारा 
होता है। नीचे इस प्रकार के कतिपय बुन्देली शब्द दिये जा रहे हैं:-- 

दईमारी---दई' का अर्थ ईश्वर अथवा भगवान होता है। आणय यह है कि जिसे 
ईदबर की कृपा न प्राप्त हुई हो--अभागी या अभागिव। इस हब्द का प्रयोग बजाया मे भी 
होता है। रीतिमुदत कवि घनानत्द ने इसका उपयोग अपने विश्रल्मम्भ काव्य में अनेक स्थलों पर 
किया है। ४ 

वारौ--इस शब्द का उपयोग ब्रजलोक में स्थियों द्वारा होता है। बुन्देलखण्ड में भी इस 
अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ वेइया' होता है। श्री किशोरीदास बाजपेयी 
लिखते हैं--.हिन्दी कोशकारों ने दारी' की व्युत्पत्ति दासी' से कर दी है। दारी' से दासी 
कैसे बन गया ? अजीब बात है। कभी दासी या बाँदी कहकर कोई उस तरह गाली तो नहीं 
देता, जैसे दारी कहकर। मुझे भी पता न था, परल्तु स्वामी हरिदास की बानी पढ़ते-पढ़ते इस 
शब्द का अर्थ खुछ गया । स्वामी हरिदास भगवान की अनन्य भवित का वर्णन करते हुए विंविव देवी 
देवताओं की उपारन। की निन्‍दा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा उपासक निन्दित है---ज्यो 
दारन में दारी / दारा का रूप (बहुनबंचन) दारत है। जैसे सदगृहस्थ स्त्रियों के बीच दारी, उसी 

तरह भगवान के अनन्य भक्तों में बह अनेक देवी-देवताओं का उपासक ! स्पष्ट ही दारी शब्द 

का अर्थ विक्ष्या, पृंश्चछी है। हे 

मराठी में जारी झब्द प्रचलित है। इसका अर्थ व्यभिचारिणी स्त्री जधबा 
ऐसी' स्त्री होता है जिसका उप-पत्ति भी हो। बुन्देली का दारी' मराठी के जारी' से मिन्न नही 
है। मराठी में जारी' का पुल्लिज्धू रूप जार भी प्रचलित है। बुन्देली में वही दार हो गया है। 
इसी दार' का बहुवचन हुआ दास्न--ज्यों दारन में दारी। ; 

उड़री--उठरी वहीँ है जिसे नायिका मेंद में ऊडा' कहा जाता हैँ। वाब गुलाब राय 
ने इसका परिचय इस प्रकार दिया है 


१२६ हन्दुस्तानी स्रा 
खड़ीबोली का बढ़ता हुआ प्रभाव 


यहाँ इतना कहना विपयान्तर न होगा कि सभी देशों में भाषा सम्बन्धी प्रचार में स्वियों 
का अत्यधिक योग रहता है। हमारे देश में आवागमन के मार्गों आदि की सुविधा जब से और जिस 
ढ़ से बढ़ी है, उसी ढड् से लोगों के सामाजिक सम्बन्ध भी दूर-दूर तक हीने छगे हैं, अन्यथा 
पहले राजाओं-परहाराजाओं और श्रोमन्तों को छोड़कर सर्वसाधारण कहीं दुर अपने पुत्र-पुजियो 
के विवाह अति का साहस नहीं करते थे। आज प्रसच्नतापुर्वक बुन्देखखण्ड की बेटियों का विवाह 
दिहनी, आगरा, प्रतापगढ़, नजीबाबाद, छल्बन॑ऊ, अवध, पटना, गया आदि में और इन नगरी 
से छगे हुए प्रामों में तथा उन नगरों-म्रामों की वेटियों का विवाह वुन्देलखण्ड में किया जाने रूगा 
हैं। बहुत नीचे की' सीढ़ी के जो लोग हैं, वे लोग अवश्य ही अभी भी दूर-दूर तक अपना सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर सके हैं। इतना ही नहीं, यहू स्पष्ट करवा और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के 
उन भागों से, जहाँ घर के भीतर की भाषा खड़ीबोली है. वुन्देलसण्ड के प्रगतिशीछ साक्षर जन 
पुत्र-बथुओं को प्राप्त करता अयने लिये प्रतिष्ठापरक मानते हैं। 

मुग़रलकाढीन सभ्यता से प्रभावित भागों की क॒न्याएँ इस भाग में पहुँचकर अपनी बोली 
बदलते का प्रयत्व नहीं करती और उनकी कोई आलोचना भी नहीं होती ; क्योंकि उन्हीं की बोली तो 
आज की राष्ट्रभाषा है। इसलिये उनकी बोली मान्यता पाती है। फिर भी, कुछ न कुछ प्रभाव 
तो उन पर पड़ता ही है और उनका भी अभाव यहाँ के घरों की कन्याओं और बालकों पर पडता 
है। तब बर में ई पलका खो उठा के उते धर दइयों' के बदले इस पलका खो उठा के उधड़ रकख 
दो कह! जाता है। एक बात ओर देखने में आयी है कि सड़कों और रेलते छाइनों से दूरस्थ स्थानों 
में भी परिनिष्ठित हिन्दी को ध्वतनिर्यों को छोग पकड़ रहे है। सैकड़ा के लिये शैकडा', 
बाँस' के लिये वादा बोलते हुए प्रामीण, गौरव का अनुभव करते हैं। आप सुन सकते हैं-- जा 
दडक (सड़क) इस तरप में घूम के शर्जया (सर्या) गाँव खीं जाउत हैं, कक्‍का से की (कह) 
दहयों के दश शेकड़ा वांत् पौंचा देवें। उल्लेखनीय है. कि इस प्रकार दा का (सके वदछे) 
उच्चारण किशो प्रकार के स्त्रस्पत्त दोष पर आधारित नहीं। कब सा कहना है और क्य 
दा कहता है, इसका भो नई रोशनी की छकक रखनेवाले ग्रामीणों के. पास्त कोई नियम 
नही है; सब ऐच्छिक हैं। परन्तु आइचये है कि श' खड़ो बोली का किस तरह प्रतिनिधित्व कर 
रहा है? 

बुन्देलबण्ड के जिन ग्रामों में खड़ोवोछी का प्रकाश अभी भी समुचित रूप से नहीं पहुँच 
पाया है, वहाँ बुन्देछ्ठी' ही बोली जाती है। आपसी पत्र भी उसी वोली में छिखे जाते हैं---श्री 
श्री १०८श्रीतीरय सछूप ज॑ सकलरू गुन निघान जोग लिखी मौजा रनेय से ठाकुर 


अज्ू रन्ढे बुन्देली बोली: एक सर्वेक्षण १२७ 
सन्दर्भ-सज्ुत 


(१) श्री सत्यक्षत सिद्धान्ताल'डुगर : सानव झास्त्र, पृष्ठ २४२ (२) डॉ० धीरेचछ 
वर्मा : हिन्दी' साहित्य कोश, पृष्ठ ५१७ (३) वही, पृष्ठ ५१७ ६४) आओ बालगोविन्द 
सिनश्न : हिन्दी भाषा और सागरी लिपि का विकास (५) हिन्दी साहित्य का बृहँत इतिहास, 
(सम्पा० राजबली पाण्डे) पुष्ठ १० (६) वही, पृष्ठ २१ (७) वही, पृष्ठ ११ 
(८) श्री किश्ञोरीदास बाजपेयी ; ब्रजभाषा का व्याकरण, पृष्ठ ७४ (९) प्रो० रामाज्ञा 
दिवेदी ने अक्टूबर, १९४१ कोी' माधुरी में अबधी तथा मेथिली के साम्य पर प्रकाश डाला 
है। उन्हीं के प्रकाश में हमने यहाँ बुन्देली को भी परखने का प्रदत्त किया है। (१०) 
श्री विव्वनाथ प्रसाद मिश्र : बिहारी, पृष्ठ ९५ (११) श्री देवेन्द्र कुमार जन: हिन्दी सें 
शोध कार्य, सम्मेलन' पत्रिका, चैंत्र-ज्येष्ठ, शक सं०१८८३ (१२) डॉ० भगवानदास गुप्त की 
पुस्तक 'महाराजा छत्रसाल बुन्देला, पुष्ठ १५० से उद्धृत (१३ ) डॉ० हेसचक्कन जोशी का 
(हरि अनंत हरिकथा अनता', शीर्षक लेख, प्रार्च, दीपावली विशेष्यदु, १९५४ (१४) श्री 
किशोरीदास बाजपेयी : हिन्दी शब्दानश्ञासन, पुष्ठ ५३५, (१५) बाब गुलाबराय : नवरस, 
पृष्ठ ११६ 


पूर्वी हिन्दी 
ओर उसकी | » अमस्वाप्रसाद 'सुमन 
प्रमुख उपमाषारँ 


दगरूपक (२।६० ) की ठीका' में प्राकृत का विकास संस्क्ृत भाषा से माला गया है। 
कतिपय बवैयाकरणों ने भी प्राकृत का मूल, संस्कृत भाषा को माना है। साहित्य के रूप में आज 
हमे जो प्राकृत भाषाएँ मिलती हैं, वे वास्तव में कृत्रिम हैं और काध्ष्य के लिए गढी 
हुई भाषाएँ हैं। उनकी वाक्य-रचता-पद्धंति तथा दाब्द-योजना से ऐसा प्रतीत होता है कि 
कवियों के स्मृति-पथ में प्रस्थरचना के समय बहुत कुछ संस्कृत बावय थे और उनका कृत्रिम 
अनुवाद वे प्राकृत-काव्यों अथवा गब-हृतियों में प्रस्तुत किया करते थे | ग्राकृत के स्वाभाविक 
स्वकृप की रक्षा उन कवियों के काव्यों में नहीं हुई है। अपने क्ाध्यों में स्थान देने से पहले 
उन्होंमे प्राकृत को पर्याप्तरुपेण तोड़ा-मरोड़ा है तथा बहुत कुछ परिवर्तत किया है। परन्तु इसमे 
कोई सन्देह नहीं कि प्राकृत भाषाएं अवश्य ही जचता द्वारा व्यवहृत भाषाओं अर्थात्‌ बोलियों के 
आधार पर बनी थीं और राजनीतिक तथा धामिक परिस्थितियों के प्रभाव से कवियों की लेखनी 
का बल पाकर साहित्यिक भाषाएँ वन गयीं। इन प्राकृतों का मूल संस्कृत को समझना ठीक नही 
है, क्योंकि इतका सम्बन्ध और साम्य बेदिक शब्दों तथा वैद्विक व्याकरण से दिखायी पड़ता है 
जो मूछत: जन-जीवन के प्रचलित शब्द थे। हमारी हिन्दी भाषा में भी बहुत से शब्द प्र।क्ृतों तथा 
देशी अपश्वंंशों के माध्यम से वैदिक बोछियों से ही आये हैं। हिन्दी के 'जूब'! और 'हूख' ऐसे ही 
शब्द हैँ। वैदिक बोलियाँ हमारी आदि जनवोलियाँ कहने की अधिकारिणी हैं, जिनसे विकसित 
हुईं आज पूर्वी हिन्दी आदि को वोलियाँ हैं। वेदिककालीन भाषाएँ भी मूलतः प्राक्ृत ही 
थी। जैन आचार्यों ने कहा भी है--'प्राक कृतम प्राकृतस ”। 

वैदिक जूर्ण--अप० जुण्ण--हिं० जून। वैदिक रक्ष---शौरसेनी प्राकृत रक्‍ख-- 
हिं० रूख। इन उदाहरणों को देखते हुए श्री सेनार और श्री पिशल का यह मत ठीक ही प्रतीत 
होता है कि के शब्द प्राय आदिकाक् में बोली जाने थाली माषा से लिये 


का हे 


अडू ३-४ पूर्वी हिंदो और उसकी प्रमुख उपलाषाए १६९ 


वैदिक विभवितयाँ भी प्राकृत भायाओं में विकसित होकर आई हैं, जैसे वैदिक स्थरि, 
इेप्र--आ्रा० मिह, सिवि--हिं० सें' (प्रा० सज्ञ्म्पि--साँहि, में)। वेदिक एमि--प्रा० शहि 
(तृतीया का बहुबंचन) । कुछ भायाशास्त्रियों के मतानुसार सस्क्ृत अर्थात्‌ कौकिक संस्कृत से 
भी विभवितयाँ विकसित होकर हिन्दी में आई हैं; जैसे---सं» घोटकानास---हि० घोड़ों 
(यह परसर्ग सहित बहुवचर्तीय रूप है) 

अतः स्पष्ठ है कि प्राकृतों का सम्बन्ध वैदिक बोलियों से है। वैदिक वोलियाँ वस्तुत 
तत्कालीन जनता को स्वाभाविक वाणी की पदावलियाँ थीं। श्री आर० पिश्वल और श्री 
सेनार के मतों के आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि “प्राकृत भाषाओं की जड़, जनता 
की बोलियों के भीतर जमी हुई है। इनके प्रमुख तत्त्व आदि काल में बोली जाने बाली तथा 
जीती जागती भाषा से लिये गये हैं। किन्तु बोलचाल की वे भाषाएँ जो बाद में साहित्यिक 
भाषाओं के पढ पर आसीत हुई, संस्कृत की भाँति ही पर्याप्त रूप में ठोकी-पीटी' गईं, ताकि उनका 
एक सुगठित रूप बन जाये'।” रुद्रठ कृत काव्यालछूथार' (२१२) की टीका करते हुए तमिसाध्‌ ने 
भी लिखा है कि प्रक्ृत भाषा की आधारभूत भाषा वह है जो प्र।क्ृतिक है अर्थात्‌ जो| सब प्राणियों 
की बोरूचाल की भाषा है तथा जिस्ते व्याकरण आदि के नियम नियन्त्रित नहीं करते। चूँकि 
वह प्राकृत जन की बं(ली हैँ, इसलिए उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। इसका यह अर्थ भी हो सकता 
कि है यह प्राकृत शब्दों से बनी हो। तात्पयं यह कि प्राकृत भाषा वह भाषा है जो बहुत 
पुरामे समय से चली आ रही हो। नभिसाधु के मतानूसार सस्क्ृत की आधारभूत भाषा भी प्र।कृत 
हे और संस्कृत छब्द के अथं से भी ऐसा ही प्रतीत होता है; क्योंकि कोई वस्तु पहले अवश्य थी। 
जिसका कि संस्कार किया गया। 

भरत मुनि के 'नाटयशास्त्र' (१७४८ ) में मागधी, आवन्ती, शौरसेनी, प्राच्या, वाकह्लीका, 
ओर दाक्षिणात्या के क्षाथ अबमागधी को भी सात भाष।ओं के सीतर एक भाषा माना ग्रया है। 

अद्धमागधी का स्वरूप क्या था, इसे समझने के लिए महाराष्ट्री और मागधी के 
शब्द-स्वरूप से परिचय प्राप्त करता परमावश्यक है। महाराष्ट्र प्राकृत' को ही वैयाकरण 
महाराष्ट्री' कहते हैं। एक महाराष्ट्र अपन्रेश भाष! भी थी, जिसकी परम्परा में आगे चल कर 
'मराठी' उत्पन्न हुई। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि मराठी की पूर्वजा महाराष्ट्री अपभ्रदश 
एक प्रादेशिक भाषा थी और भहाराष्ट्री (महाराष्ट्र प्राकृत) एक राष्ट्रीय भाषा। अर्थात्‌ 
भहाराष्ट्री सारे भारत राष्ट्र में कवियों द्वारा काम में लायी जाती थी। कोई लेखक या कवि चाहे 
बह पठचनद अथवा काइमीर का निवासी हो अथवा दक्षिण भारत का रहने वाला हो, किन्तु 
गाथा रचनाओं में वह महाराष्ट्री का ही प्रयोग करता था। महाराष्ट्री से तात्पये है महाराष्ट्र 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण भारत राष्ट्र की माषा।* विद्वानों ने महाराष्ट्री और शौरसेनी को एक ही प्राकृत 
की दो शैलियाँ भी भाना है। 

एक भाषा मागवे-अपभरा भी थी जो शने: शनें: वततेमान विहार प्रान्त और पश्चिमी 
बच्धाल की भांवः बन गईं। इसके अतिरिक्त एक भाषा मागध-प्राकृत भी थी जिसे वेयाकरण 

भागधी कहते हैं। पाली मूलतः मध्यदेश की झौरसेनी से विकसित हुई थी। किस्तु इसमे 

मागधां के तत्व भी भिल गये मगवान बद्ध की मूल भ्राषा मागषघी ही थी 


छठ 


१३० हिलुस्तानो आग ९८ 


शीरसनी अपभ्रश, श्रसेन-प्रदेश की जनता की बाछी था, आजकल इसवे पफ्परा में 
गुजराती, मारवाड़ी और ब्रजभाषा ताम की भाषाएँ हैं। शौरसेंनी प्रक्तत नाम की एक कृत्रिम 
भाषा भी थी जो ताटकों के गद्य में विशेष रूप से व्यवहृत होती थी। इसकी स्रस्पूर्ण परेखा संस्कृत 
से मिलती है। आचार्य हेमचन्द्र विरचित अपभ्रंश-ब्पाकरण के सृत्र शौरसेवीवल (४४४६) 
के उदाहरण की जनवोड़ी अपश्रंश में छिला गया है--कण्डि पालम्ध किदु (गले में पहनी 
जानेवाली माला बता लिया)। इसका संस्कृत झूपान्तर होगा--किण्ठे प्रारून्ब कतम्‌ ।! 
झोरसेती प्राकृत में इसका रूप होग[--कण्ठे पालूम्ब॑ किदस्‌ । इसका महाराप्ट्री रूप होगा-- 
मकपडे पालरओं कभम्‌। वास्तव में शौरसेयी प्राकृत में स्वर मध्यगत दा, धर लुप्त नही 
होते, किन्तु भहाराष्ट्री प्राकृत में छूप्त हो जाते है, जैसे सं० आगतः--शौर० आशवो, महा० 
आगओ। सं० अथ--शौर» अध, महा ० अहू। सं० पठति--शौर० पढेंदि, महा ० पढे 

उपपुंक्त उदाहरणों से स्पष्ट हैं कि शौर० प्रा० का दा महाराष्ट्री के अ' में बदल जाता 
है, जैसे---गौ र० प्रा० किदम्‌ महाराष्ट्री कअम्‌। शौरसेनी प्राकृत के वर्गीय अल्पप्राणघोष के 
स्थान पर महाराष्ट्री प्रा० में केवल स्वर रह जाता है और महाप्राणधोष के स्थान पर हु 
रह जाता है। र 

मागधी की एक प्रवल पहचान यह है कि 'र का छल हों जाता है और सा का ह्ा। चण्ड 

(३।३९) ने लिखा भी है---भायधिकायां रसयोर्‌ लक्षौ। उदा० सं० असीद--आग० पश्ीद। 
स० रुधिरप्रिय--माग० लुहिलूप्पिए। सं० सः-नमाग० से। सें० कोष्ठागारमृू--सांग० 
कोट्रागाले। बद्भुला का से (वन्यह) सर्वनाम सांगधी प्राकृत से ही आया है। 

अर्थभागधी में संस्कृत का 'र और 'सा अपनी अक्षुण्ण अवस्था में रहते है अर्थात्‌ 
इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किन्तु संस्कृत के तालव्य हुँ और मूर्द्धन्य 'घू' का परिघर्तन 
अधंभागधी में इब्त्य श्र में हो जाता है, जैसे सं० धरष्ण--अर्धभागनी उस्तिण। सं० कोष्ण--- 
मांगवी कोशिण। सें० श्ुगाल--मा्गधी शिक्रारू, अर्थ० भाग० सिधाल, महा० सियाल। 

हिन्दी भाषा की बोलियों में से अवधी, न्नज और खड़ीबोली अधिक प्रसिद्ध हैं। अबंधी 
में प्िआर, ब्रज? में स्थार और खड़ीबोली में थी स्थार होता है। सं० भग्नतसू, माग० अम्ादो, 
अर्पभाग० अप्यभो। ऐसा भी प्रतीत होता है कि अर्धभागधी पर था श्रूतिवाली विभाषाओं का 
प्रभाव है। अर्थात्‌ यू! (अतादि यू )वास्तव में एक रायतत्त्व है जो पूर्ण ध्वनि नहीं मानी जा सकती । 

उपयुक्त उवाहरणों से सिद्ध होता है कि अर्धभागधी में मदह्राष्ट्री और भागथी के समन्वित 
तत्व पाये जाते हैं। ऋमदीश्वर (५९८) का यह कथन सत्य ही मालूम पड़ता है कि 
अवेमागघी, मागवी और महाराष्ट्री के मेल से बनी है--भहाराष्ट्री सिश्रार्डमागधी | 

अवधी भावा अपनी विवृति (सन्धिराहित्य ) की प्रवृत्ति के साथ अ्ध मागथी की विकसित 
परम्परा में ही बैठती है। सियार, कुआर, दुआर आदि शब्द अवंधी की विवृति (सन्धिराहित्य) 
के स्पष्ट उदाहरण हैं। डॉ० बावूराम सकस्नेना के अनुसार पूर्वी हिन्दी का सम्बन्ध जैन 
अर्वेभागधी की अपेक्षा पाली से ही अधिक है, किन्तु वास्तव मे पाली , जैन अर्थमागधी 
से पुराती भाषा है। इधर जैन अर्थमागधी प्रत्थों का सम्पादन तो ईसवी-सन्‌ को 
पाँचवीं झती में हुआ था इसझ्ले हम यहू कल्पना कर सकते हुँ कि प्राचीन 
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बाद को अधैमागधी से भिन्न थी और इस प्राचीन अर्धमागघी से ही अवंधी की उत्पत्ति हुई।* 
इस कथन के विपक्ष में डॉ० उदयनारायण तिवारी का मत इस प्रकार है--+पपाछि 
तो वसस्‍्तुतः साहित्यिक भाषा हैं और अवधी की उत्पत्ति किसी न किसी वीलचाल की भाषा से 
हुई होगी। अब प्रदन यह है कि बहू घ्ावा कौन सी थी ? डॉ० सक्सेना के अनुसार वह पुरानी 
अर्धभागधी होगी। किन्तु इस सम्बन्ध में दूसरा प्रइन यह है कि इस पुरानी अर्धमागर्थ। का स्वरूप 
क्या था ? सच बात ती यह है कि वोछूचाल की अर्वमागधी अपभ्रंश के नमूत्तों का आज सदंथा 
अभाव है। तब पूर्वी हिंल्दी (जिसके अन्तर्गत जबधी भी है) की उत्पत्ति के अनुसच्धान का एक 
ही सावन है और वह यह है कि इसकी विभिन्न बोलियों की विशेषताओं का अध्ययन कर बोलचाल 
की अर्ध॑सागधी का आवनुभानिक व्याकरण तैयार किया जाये।" 
ग्रियर्सन से पूर्वी हिन्दी की उपभाषाओं में तीस नाम गिनाये हैं--अवधी, बघेली और 
छत्तीसगढ़ी । डॉ० बावूराम सक्सेना ने अपने झोधग्रत्थ इबोल्यूशन आफ अवध! में अवधी की 
तीन उपभाषाएँ मानी हैं--(१) पश्चिमी अवधी, (२) केन्द्रीय अवधी, (३) पूर्वी अवधी। 
खीरी (लखीमपुर), सीतापुर, रठखनऊ, उन्नाव तथा फतेहपुर की अवधी पश्चिमी अबर्व। 
के नाम से असिद्ध है; बहराइच, वारावेंकी तथा रायवरेली की बोली को केन्द्रीय अवर्ध। कहते है और 
गोण्डा, फँजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर और मिर्जापुर की बोली पूर्वी जबर्! के अन्तर्गत 
आती है। भाषा सम्बन्धी विशेषताओं की दृष्टि से अवधी और वर्षेछी में नाभमात्र का अस्तर 
है। यद्यपि ग्रियर्सन ने बघेली को अवधी मे पृथक्‌ माना है, किन्तु दोनों की मूल प्रकृतियों पर विचार 
करने प्र यही परिणाम निकलता है कि बघेडी को अवधी के अन्तर्गत ही मानता चाहिए । पूर्वी 
हिन्दी की तीनों उपभाषाओं में रूप-विचार की दृष्टि के कितना साम्य और वंषस्य है, यहाँ यही 
हमारा विवेच्य विषय है। 


(१) अबधी उपमाषा 
(क) पश्चिमी अवधी 


उन्नाव जिले की बोली के आधार पर एक लोक-कहानी 

याक्‌ जने केर्‌ दुइ बेटवा रहूँ। वोहि माँ मे छोटकवा अपूने बापू ते कहिसि कि मोरे बापू 
बसुथा का मोर जउत्‌ हो।त है दंखश सो महि का दे देख! तब वो उनूका धन बाँट दीवि। ञँर्‌ 
थोरेक दिनन्‌ के पाछे छोटझूवा लड़कूवा सब्‌ जमा-जथा हे-दे के बहुत्‌ दू< देसू चलागवा और अपन्‌ 
धन्‌ कुकश्म माँ गँवाई दिहविस। और जब सब्याँ गँवाइ चुका, उ देसू माँ भूरों पड़ा और वो 
कगाल होइ लागू। तव्‌ उद्द देस्‌ के याक्‌ भले मानुस्‌ से मिलःप्‌ किशहिसि । तब वो उहिका सुअरी 
चरावै के वरे अपून्‌ खेतू पठइसि। और उहि का यहू लाछुमा रहै कि एयू बुकुला जौत सुअरी 
खाति रहें उहि सन्‌ अप] पेट भरी। वंहौ उहिं का कोऊ नाहीं दिहिसि । तब उहि का चेत्‌ 
आवा कि मोरे बापू के बहुत्‌ असू तौकरिहा जबू हैं कि जिन का पेट भर्‌ रोटी मिलत हैं, मुद्दा 
में उपास करत हौ। अब मैं अपने वाप्‌ के तीर्‌ जाइके कहिंहों कि मैं गुस॒इयाँ की और तुम्हारु चूक 
किए हौ और अबू मैं अगू नाहीं हां कि तोर पूत्‌ कहाऊँ महूँ का अपने नौकरिहन मं गिनु 
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एक आदमी के दो बेठे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा कि “मेरे बाप, जायदाद का 
मेरा जो हिस्सा होता है, उसे मुझे दे दो। तब उसने उन्हें घन बाँट दिया और थोड़े दिनों के बाद 
छोटा लड़का सब जमा-पूँजी लेकर बहुत दूर देश चला गया और अपना घन कुकर्मों में गैवा दिया । 
और जब सब गंवा चुका, उस देश में सूखा पड़ा और वह कद्भ।छ होने छगा, तव उस देज्ञ के 
एक भले मनुष्य से मेछ्ल किया । तब उसने उसे ुअरी चराने के वास्ते अपने खेत में भेज दिया। 
और उद्की यहु इच्छा थी कि वह घात का छिलका जिसने सुअरियाँ खाती थीं, उन्हीं से मैं अपना 
पेट भरूँ। बह भी उसे किसी ने नहीं दिया । तब उसे चेत आया कि मेरे बाप के ऐसे बहुत से नौकर 
लोग हैं कि जिन्हें भर पेट रोटी मिलती' है, छेकिन मैं उपवास कर रहा हूँ । अब मैं अपने बाप के 
पास जाकर कहूँगा कि--- मैंने ईइवर की और तुम्हारी भूछ की है और अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि 
तुम्हारा पूत्र कहाऊँ। मुझे भी अपने नौकरों में गिनो।” 


(१) पश्चिमी अवधी के संज्ञा-पद परिनिष्ठित हिन्दी 
जने केर्‌ आदमी के 
वेट्बा बेटे (बहुबचन) 
बाप ते पिता से 
दितन्‌ के पाछे दिनों के पीछे 
लड़क्वा लड़का (एकवचन) 
कुकरम माँ कुकर्म में 
झूरा सूखा 
बकुला छिलका, भूमी 
गुसइयाँ की' ईश्वर की 
मानस से मनुष्य से 
जज़ूल तन्‌ जज़ुल को, जद्भूछ की ओर 
प्याइव ते पेड़ों से (वृक्षों से) 
प्याइन्‌ का पेड़ों की (वक्षों को) 
कुह्हारि से कुल्हाड़ी ग्रे 
बिपति केर्‌ कारन विपत्ति के कारण 
(२) पश्चिमी अवधी के सर्वनाम-पद परिनिष्ठित हिन्दी 
वोहि मा मते उनमें से 


सो 


असरः 


अजू रेलड 


(३ 


>्ककनमती। 


कलम 


धुर्वी हिन्दी और उत्तको प्रमुख उपभाषाएं १३३ 
उहि सन्‌ उस से 
बह्दौ बह भी 
जियू का जिन को, जिन्हें 
तो तैरा 
महूँ का मुझको भी, सुझे भी 
जेहि तन जिस से 
उहि की उस की 
सबहिन्‌ सब ने 
हि तन उससे 
आप + आप ही 
जौनू, तौन्‌ जो, सो 
पदिच ती अवदी के विशेष ण-णद् प्रिनिध्ित हिन्दी 
याक्‌ जने केंर्‌ एक जने के 
दुइ वेकवा दो बेटे 
छोट्क्वा छोटा 
मोरे बापू ! मेरे बाप ! 
जउन्‌ बखरा जो हिस्सा 
थोरे क्‌ दिवनू थोड़े दिनों 


बहू मनई, बहू मेहरिया (एक व०) 
बी मनई, बी मेहरिया (बहु ब०) 
जद देस्‌ के 

बड़े-बड़े प्याड़त को 


पश्चिमी अवधी के अव्यय-पद 


अब, जब, तब, नाहीं 
मुदा 
जस्‌ 


(५) पश्चिमी अवधी के क्रिया-पर्द 


क) वतसान काल 


बहू आदमी, वहू स्त्री 
वे आदमी, ने स्त्रियाँ 
उस देश के 

बड़े-बड़े पेड़ों को 


प्रिनिष्ठित हिन्दी 
अब, जब, तब, चहीं 


छेकिन 
ऐसा 


१३४ ॥हस्वुस्ताना जब] अप 


(स) मृत फाल 

रहें... (बहुबचन, अन्य पुरंष) थे। 
कृहिंसि (एकवचन, अन्य पुरुष ) कहा १ 
बॉटदीन्‌ू (एकवचन, अन्यपुरुष ) बाँट दिया।' 
चला गया (एकवचन, अन्य पुरुष ) चला गया। 
काटे छागू (एकवंचन, अन्य पुरुष ) काटने लगा । 

(गं) भविष्यत्‌ काल ह 
जाइके कहिहाँ (एकवचन, प्र० पुरुष जाकर कहूँगा। 
भरी (एकबचन, अस्य युरुष ) भरेगा । 

(सर) पूर्वी अवधी 


तहुधील तरबगज्ण (गोंडा) की बोली के आधार पर एक लोक-कहानी 

एक्‌ बेर्‌ जाड़े माँ बउत्‌ जोर की बरखा होय लागि। चिरई-चिरंगुल अपूने-अपूने 
झौझि माँ छूकाइ गे। मनइंउ आंपन्‌ सब काम्‌ छोड़िक घरे माँ घुसरिगे । मुला एक बानर्‌ वहीं 
बरखा माँ यहरु-बहर्‌ छट्पटात्‌ रहा। ऊ बेचारा एक पेड़े प्‌ चढ़िके कब्बीं महरु कब्बी 
बहर्‌ कुंदत्‌ू-फॉनत्‌ रहा। काहै कि बादरु अछनऊ धार्‌ बरसत्‌ रहा। बहू का अस्‌ छठपटात्‌ 
देखिके एक चिरई अंपने झौज्नि से बोलिस्‌ कि हे बानर्‌ राजा! ई तू नीक्‌ नाहीं किट्टेव, 
जउ अप्‌नक्‌ रहैक खातिर कौनौ प्र॒र॒ नाहीं बनायव। यहि के फलू है कि तूँ अब पानि 
मभीजत फिरत हो। हम्मे देखउ कि एक्‌ छोटि चिरई हैं। भुछा मेहनति कइके अपनक्‌ खातिर 
झौजि बनाई छीन है। अतता सुनते ऊ बावर्‌ * जरिगा (सुलूगिगा) औ किचूकिचाइकी वहिकी 
झौज्िनौंचिनाचि के फेंकि दिंहिंसि । यहिं स कहा गयवाः है कि मूरख औ रिंसिहा का सीख 
न देयक चाही। 


उपयुक्त लोक-कहानी का परिनिष्ठित हिन्दी रूपान्तर 


एक बार जाड़ों में बहुत जोर की' वर्षा होने छगी | चिड़िया चिड़ज्भूल अपने-अपने 
घोसकों में छूप गये। मनुष्य भी अपने सब काम छोड़ कर घरों में घुस गयग्ने। लेकिन एक बस्दर 
उसी वर्षा में इधर-उधर छटपटाता रहा। वह वेचारा एक पेड़ पर चढ़कर कभी इधर, कभी उपर 
कुदता-फाँदता रहा। क्योंकि बादल मूतलाधार रूप में बरस रहा था। उसको ऐसा! छठपटाता 
हुआ देखकर एक चिहट्निया अपने घोंसके से बोली कि-- हे बन्दर राजा ! यह तूने अच्छा नहीं 
किया, जो अपने रहने के लिए कोई घर नहीं बनाया। इसी का फल है कि छू अब पानी 
में भींगता फिरता है। हमें देखो कि एक छोटी चिड़िया हैं, छेकिन मेहनत करके अपने लिए 
घोंसला बना छिया है।” इतना सुनते ही वह बच्दर जल गया और किचकिचाकरः उसका घोंसला 
नोच-ससोट के फेंक दिया इसी से कहा गया है कि मूख गौर ग को सीख न 
देनी चाहिए 


अड्ू इ ४ पूर्वी हिन्दी और उसकी प्रमुख उयभाषाएँ १५ 


तरबगकछज की पूर्वी अबधी में सम्पूर्ण कारकीय परसर्गपूच्रक एक वाक्य 

है गोपाल ! राम आपन्‌ आँखिन्‌ से देखिसि कि मोहन के वाप्‌ अपनू छरिका का धन्‌ 
खातिर्‌ घरे से निकारि दिहिनि है औऊ सहर्‌ माँ नौकरी करे लाग है। 
उपपुकक्‍त वारवेष का परिनिध्ठित हिच्दी हूपान्तर ' 

हैं गोपाल ! राम ते अपनी आँखों से देखा है कि मोहन के वाप ने अपने लड़के को धन 
के लिए घर से निकाल दिया है और वह शहर में नौकरी करने लगा है। 


(१) पूर्वी अवधी के संज्ञा-पद परितिष्ठित हित्दी 
जाड़े माँ जाड़े में 
जोर के बर्‌श्ला जोर की वर्षा 
झोपि मां घोंसले में 
घ्रेमाँ भर में 
पेड़े प.पानि भे पेड पर, पानी में 
शिसिहा काँ क्रोधी को 
बादर्‌ बादल 

(२) पूर्चों अवधी के सर्ववास-पद परिनिष्ठित हिस्दी 
ऊ वह 
बह का उसको, उसे 
ई यह्‌ 
तूँ (आदर-सूचक ) तुम (आदर-सूचक ) 
यहि क्‌ इसी का 

(३) पुर्षी अबबी के विशेषण-पद परिनिष्छित हिन्दी 
एक बेर्‌ एक बार 
वही बरखा माँ उसी वर्षा में 
छोटि चिरई छोटी चिड़िया 
ऊ बानर्‌ बह बन्दर 

(४) पूर्वी अबंधी के अव्यय-पद परिनिष्ठित हिन्दी 


मुला लेकिन (समभुच्चयबोधक ) 
यहर्‌-बहर्‌ इधर-उबर (क्रियाविशेषण ) 
अतूना इतना (परिणामवाचक ) 
कब्वौं कभी (कियाविदेषण) 

ञो और ) 


तब 


१२६९ 


हहन्दुस्ताना 


(५) पूर्वी अदघी के क्रिया-पद 


(६) 


(क) चर्तेसनानकाल 


छोड़ि के (पूर्वकालिक क्रिया ) 
भीजत फिरत ही 

देखड 

सीख त देयक्‌ चाही 


माप २६ 


छोड़कर 

भींगते फिरते हो। 
देखो । 

सीख न देनी चाहिए। 


(ख) भतकाल 
होइ छागि होने छमी । 
लकाइ गे छिप गये। 
कृदत-फाँवत्‌ रहा कूदता-फाँदता रहा । 
बनावय बनाया । 
बनाई लीन है बना लिया है। 
जरिशा जल गया। 
फेंकि दिहिस फेंक दिया। 
पुर्वों अबजी (तहंसील तरबगञज की बोली) की क्रियाओं के कालगत रूप 
(१) वर्तमानकाल 
सिश्चयार्थ सें 
हँम घरे जाइत हैं मैं घर जाता हूँ (हम घर जाते हैं)। 
हँम सब घरे जाइत हैं हम घर जाते हैं (हम घर जाते हैं)। 
तूँ घरे जात ही तू घर जाता है (तुम घर जाते हो) । 
तूँ सब घरे जात ही तुम सब॒ घर जाते हो। 
ऊ घरे जात है बहू घर जाता है। 
बे घरे जात हैं बेघर जाते हैं। 
अनुमति तथा आज्ञार्थ सें 
हँमू घरे जाई मैं घर जाऊँ। 
हँम्‌ सब्‌ घरे जाई हम भर जाएँ १ 
तूँ परे जाब तू घर जा। 
तूँ सब धरे जाव तुम घर जाओ। 
ऊपभरें जाय वहंघर जाय 
वे घरे जायें वे घर जायें। 


| 


जन रेड पूवा ।हुस्दी और उसकी प्रमुख उपभादाएँ ११७ 


विधि बर्थ में 


हमें घरे जायक चाही 
हमैं सबका घरे जायक्‌ चाही 
तुंहँ घरे जायक चाही 
तुह्ं सबका घरे जायक चाही 


उनका (उन्हें) घरे जायक्‌ चाई 


उन्‍्हूँ सबका घरे जायक चाही 


मुझे घर जाना चाहिए। 
हमें घर जाना चाहिए। 
तुझे बर जाना चाहिए। 
तुम्हें घर जाना! चाहिए। 
उसे घर जाना चाहिए। 
उन्हें घर जाना चाहद्विए ! 


(ख) भृूतकाल (विदचयार्थ में) 


हूँम घरे गयन्‌ मैं घर गया। 
हँमू सब घरे गयन्‌ हम घर गये। 
तूँ घरे गयब तू घर यया। 
तूँ सब घरे गयव तुम घर गये'। 
ऊ घरे गवा' (गा) वह घर गया। 
वे घरे गये (गे) वे घर गये। 


(ग) भविष्यव॒काल (निरचयाथ में) 


हँमू धरे जाबू मैं घर जाऊंगा। 

हँमू सब्‌ घर जाब्‌ हम सब घर जायेंगे। 
तूँ सब घरे जाबी तू चर जाएगा। 

तूँ सब घरे जाबो तुम घर जाओगे। 

ऊ घरे जाई बह घर जाएगा। 

वे घरे जहर वे घर जायेंगे । 


(ग) केन्द्रीय अवधी 
तहसील फतहपुर (जिला बाराबज्ी) को बोली के आधार पर एक छोक-कहानी 


याक्‌ दफा जाड़े में जोरन्‌ केरि बरखा होति रहे । एक बेंदरवा पानि में मीजत र 
हुवे याक बिरवा के ऊपर्‌ याक्‌ बया के झोंझि रहे। बया बँदरवा क भीजत देखिसि भौ कहिसि 
तुम पाति में काहे भीजत फिरत हो ? हँमका दूयाखुउ कि हँसमू याक्‌ छोटि सरों चिरइयह हा 
औ अपनी खातिर याक झौंज्षि बनाइ लेहेनि है। तुम्‌ जत्ते बड़े हो इक अपनी खातिर्‌ कुछ नाई कर 
हौ। अत्ती बात सुचि के बँदरवा जरिगा औ बया कि झोंझि के नोंचि के औ तूरि तारि के 
दिहिसि। कोई ठीक कहिसि है कि सीख बहै क दियैक्‌ चही, जी का आछी लऊगे। ८ 
के सीख देहैसि वौ बया कि झोंझि सासि होइये । 

१८ 








ञँ 





१३८ हिन्दुघ्तानो भाम २६ 


उपर्वुक्त लोक कहानी का परितिष्ठित हिंप्दी रूपात्तर 


एकबार जाड़े में जोरों की वर्षा हुई। एक बन्दर पाती में भीग रहा था। वहाँ एक 
पेड़ के ऊपर एक वया का घोंसला था। बया ने बन्दर को भीयता हुआ देखा और कहा कि “तुम 
पांसी में क्यों भोगते फिरते हो ? हथकों देखो कि हम एक छोटी सो चिड़िया हैं और अपने वास्ते 
एक घोंसला बता लिया है। तुम इतने बड़े होकर अपने लिए कुछ नहीं करते हो! इतनी बात 
सुनकर बन्दर जल गया और बयः के घोंसले को नोंचकर और तोड़-ताड़कर फेंक दिया। किसी 
ने ठीक कहा है कि सीख उसी को देगी वाहिए, जिसको अच्छी छगे। वम्दर को सीख दी तो बया 
की घोंसला नष्ट हो गया। 


तहसील फतहुपुर की बोली में कारक द्योत्क एक वाक्य 


एुगोपाछ! रा्र भायन आँखि 
गरी खातिर घर से निकारि देछ्टिस औ 
परिनिष्ठित हिन्दी रूपान्तर 
हैं गोमाल ! राम ने अपनी आँखों से देखा कि मोहम के बाप ने अपने कड़ेके को 
धन के वास्ते घर से निकाकू दिया है और बह शहर मे नौकरी करने छूगा है। 


न के देखिस कि मोहन के बापू अपूने करिका के धन 
ऊस' 


मम 


सी करे छाग हैं। 


(१). केम्ड्रीय अचथी के संज्ञानपद परिनिष्कित हिन्दी 
जाडे मेँ जाड़े में 
जोर ब्रखा जोरों की वर्षा 
पानि में प्रानी में 
बय की क्षोंन्नि बया का घोंसला 
बंदरबा क । वन्दर को 
बया कि बया की 
झोंझि क घोंसले की' 
मोहन्‌ के बाप मोहन के बाप ते 
(२). केखीय अवधी के सर्ववाध-पद परिनिष्ठित हिन्दी 
हँमू का ' ४ हम को 
कुछ, ! ऊुछ 
कोई | जे कोई, किसी से 
 बहैक ' हक उसी को 
जी का जिस को, जिसे 
्् यह 


अ 


मु ३४ 
(३) 


(४) 


(१) 


(६) 


पूर्वी हिन्दी मौर उत्तकी प्रमुख उपभाषाए १३२९ 


केयीय अवधी के विशेषण-पद 
याक्‌ दफा 

छोटि सरी विरइथा 

याक झोंझि 

अती बात्‌ 

केख्रीय अबधी के अव्यय-पंद 
हुवे 

ञौ 


कि 
तो 


द्रीप अववबी के किया-यद 


हीति रहे 
भीजत रहै 
भीजत देखिसि 


फिरत' हो 
द्याखौ 

बनाई लेहेनि है 
होइकी 

जरिगाः 

कंड्सि है 
दिय्क्‌ चाही 
नासि होइये 
करे छाग है 


- परिनिष्ठित हिंग्दी 


एक दफा 

छोटी सी चिड़िया 
एक घोंसका 
इतनी बात 


परिनिष्ठित हिन्दी 


वहाँ (क्रिया विशेषण) 
और (समृच्चय वोधक ) 
कि (प्रमृच्चय बीधक ) 
तो (स्रमुच्चय बीधक) 


परिनिश्ठित हि दी 

होती थी, हो रही थी। (अपूर्ण करियः) 
भीगता था, भीग रहा था। (अपुर्ण क्रिय!) 
भीगता देखा। (क्रियाद्योतक कृदन्त से वनी 
हुई यौगिक क्रिया), 

फिरते हो। 

देखोीं। (आज्ञार्थ भविष्यतृकाल ) 

बना लिया है। 
होकर (पूर्वकालिक क्रिया ) 

जल गया। 
कहा हैं। 


- दैना चाहिए। 


वाह हो गया (तामबोधक संयुक्त क्रिया) 
करने छथया है। 


कैद्रीय अवधी (तहसील फतहुयुर की बोली) की क्रियाओं के कालगत रूप 
[क) वेमानकाल 


हँम घर्‌ (घर का) जाइत हैं 
हँम्‌ सब्‌ घर्‌ (घर्‌ का) जाइत हैं 
तुम घर (घर का) जात हो 
तुम्‌ सव्‌ घर (धर का) जात हो 
उद्द घर (घर का) जात हैं 
सद सब घर धर का) जात हैं 


मैं बर जाता हैं।._ 
हम भर जाते हैं। 
तू घर जाता है। 
तुम चर जाते हो। 
वह भर जाता है। 
वे घर जाते हैं। 


हे 


शै४डए 


हन्ब्डुस्ताना भाग २५ 


(ख) मतकाल 


हम घर (घर का) गइन्‌ में घर गया । 


हम सब घर॒ (घर का) गइन्‌ हम घर गये। 
तूम्‌ घर (घर॒ का) गयउ तू घर गया। 
तुंम्‌ सब घर्‌ (घर का) गयउ तुम घर गये। 
उ घर (धर का) गा बहू धर गया। 
उद्द सबू घर (धर्‌ का) गे वे घर गये। 


ज 


रे 
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(ग) भविष्यत्‌काल 


हसू घर्‌ (घर्‌ का) जाब मैं घर्‌ (घर को) जाऊँगा। । 
हँमू सब्‌ घर्‌ (घर्‌ का) जांबू हम घर (घर को) जाएँगे। | 
तुम घर (धर का) जइहौ तू घर (घर को) जाएगा। 
तुम सब घर (धर का) जइहौ तुम घर (धर को ) जाओगे। | 
उद्ू घर्‌ (घर का) जइहै वह घर (घर को) जाएगा। | 
उद् सब घर्‌ (घर्‌ का) जहहैं वे घर (घर को) जाएँगे। | 


विशेष 


लड़का घर जाएगा के लिए केन्द्रीय अबधी और भोजपुरी के कुछ क्षेत्रों में 'लरिका 
घर्‌ जाई भी प्रचलित है। अवधी में 'तृ' का प्रयोग नहीं होता। सम्भवतः निरादर सृचक 
समझ कर यह ग्राह्म नहीं हुआ। इसी प्रकार अवधी, बघेली और भोजपुरी में उत्तमपुरुष पशु 
सर्वताम हम' ही प्रचलित है, मैं प्रचकछित नही है; जैसे हम पूछतानी अर्थात्‌ हम पूछते हैं 


या मैं पूछता हूँ। 


(२) बघेली उपमभाषा' 


रीवाँ जिले की ठेठ बघेली बोली के आधार पर एक लोक-कहानी ' 


एक बर्‌ जाड़े माँ बड़ा चांड पानी बरसे लछाग्‌ु) चिरई अपूसे खौँथइलन माँ लवि 

गई। भतइंड़ आपन्‌ आपन्‌ कांमू छाँड़ि के घरत्‌ माँ घुसिगे। पै एक ठे बाँदर्‌ ऑहिंनू बर॒सा 

माँ एंकइत्‌ओंकइत्‌ छट्पटातू रहा, काहे ठे बाँदर्‌ कोरि बड़ी चांड़ झड़ी छगी रही तै। ओखा 

हसन छट्पटात्‌ देखिके एक्‌ ठे चिरई खौंथइला के भीतर्‌ के कहिसि ए बांदर्‌ राजा ! इभा 

तूँ नीक नहीं किहे के अपने रहे खातिर घर्‌ नहीं बनाये । इहे बातू आय, के अब तूँ पानी माँ 

भीजत फिरते हैय। हँम्‌ का देखउ के हँम एक ठे छोटिका चिरई आहेन्‌। प॑ मेहनति कंइके 
अपने खातिर खौंथइछा बनाय लिहनि हँनू। एत्ता सुनि्के बांदर जरिगा औ किचकिचाय के ! 
ओखर्‌ खौंथइला टोर-टारिके फेंकि दिहिसि। ऐंहिन्‌ से कहा गा है के मूरुस औ गस्सैइल मनई | 


कार्सीश्व न दें चाही 


भदू है ४ पूर्वों हिन्दी और उसको प्रमुख उपभाषाएं १४१ 
उपपुक्त लोक-कहानों का परिनिष्ठित हिन्दी रूपान्तर 


एक बार जाड़े में बड़ा भारी (प्रचण्ड) पानी वरसने छगा। चिड़ियाँ अपने घोंसलों 
में छिप गई। मनुष्य भी अपने-अपने काम छोड़ कर घरो मे घुस गये। परन्तु एक बन्दर उसी 
र्षा में इधर-उधर छटपटाता रहा, क्योंकि बादल की बड़ी भारी झड़ी रूम रही थी। उसे ऐसा 
टपटाता हुआ देख कर छुक चिड़िया घोंसके के भ्रीतर से बोली-- ऐ बन्दर राजा ! यह तुमने 
अच्छा नहीं किया कि अपने रहने के लिए घर नही बनाया। यही बात है कि अब तुम पानी में 
भीगते फिरते हो। हम को देखो कि हम एक छोटी सी चिड़िया हैं। लेकिन मेहनत कर के अपने 
लिए घोसला बना छिया है।” इतना सुत कर बन्दर जल गया और किचकिचा कर उसका 
घोसला तोड़-ताड़ कर फेंक दिया। इसी से कहा गया है कि मूर्ख और भमुस्साबर आदमी को 
सीख न देनी चाहिए। 


रीतों जिले की बोली का कारक-झ्ोतक एक ताक्‍्य 


ए गोपल ! राँमू अपने आँखिन्‌ से देखिसि ही के मोहन्‌ केर्‌ बापू अपने बेटवा का धन्‌ 
के खातिर घर सेरे निकारि विहिसि ही। औ उआ सहर माँ चाकरी करे लाग है। 


उपर्पुक्त वाबय का! परिनिष्ठित हिन्दी रूपाप्तर 


हें गोपाल | राम ने अपनी आँखों से देखा हैं कि मोहन के बाप ने अपने बेटे को धत की 
आातिर घर से निकाल दिया है और वह शहर में नौकरी करने लगा है। 


(१) अधेड़ के संशा-पद प्रिनिष्ठित हिन्दी 
जाड़े माँ ; जाड़े में 
खौंथइलन माँ घोंसलों में 
घरनू माँ घरों में 
बरसा माँ वर्षा में 
चिरई चिड़िया 
मनई का मनृष्य को 
घर सेरे घर से 

(२) बघेली के सर्वनाम-पद परिनिष्ठित हिन्दी 
ओखा * उ्से 
ड्भा - ' यह 
तूं तुम 


ल्ज्ध्क्फ्ा ने 


डर 
(३) 


(४) 


(५) 


ब्घेली के विशेष ग-पद 


चाँड़ पानी 

अपने सौंथइलन माँ 
एकूठे बांदर 

ओहिन बर्पा माँ 
इूड्ढे बात 

छोडिका चिरई 
ग्ससइछ भूनई का 


बंधेली के अध्यप-पद 


.। 


प्‌ 

ऐकइतु-आं कइत 
काहे के 

ऐइसन्‌ 

एसा 

के 


ब्धेती के क्रिया-पद 


बरस लाग्‌ 

लुकि गईं 

छोड़ि के 

चुसि गे 
छट॒पटातु रहा 
लगी रही ते 
कहिसि्‌ 

भीजत फिरते हैयु 
बनाम लिहेनि हैं 
कहा गा है 
सिंखवे न चाही 


हिन्दुस्तानी 


परिविष्ठित' हिन्दी 


भारी पावी 

अपने घोंसलौ में 
एक बन्दर 

उसी वर्षा में 

यही बात 

छोटी सी चिड़िया 
गुस्सावर आदमी को 


प्रिनिष्ठित हिन्दी 


लेकिन 

इध र-उघर 
व्योंकि 
ऐसा. 
इतना 

कि 


परिनिष्ठित हिन्दी 


बरसने कमा 
छिप गईं 
छोड़कर 
धुत गये 
छटठपदाता रहा 
लग रही थी 
कहा, बोली 
भीगते फिरते हो' 
बना लिया है 
कहा गया है 
सिखाना न चाहिए 


(६) ब्धेली (रोयआाँ चिले की बोली) की कियाओं के काल्यत-रूप 
(सामान्य ) 


कक) 


भाम २६ 


अडू ३-४ 


विशेष 


बोली ) 


तूं घर जाते हैंय 
उआ धर्‌ जाथवे (जात हव॑) 
ऊँ फचे धर जाथमें (जात हमैं) 


पूर्वी हिन्दी और उसकी प्रमुख उपभाषाएँ 


श्डर३ 


तुम घर जाते हो। 
बह घर जाता है 
वे घर जाते हैं। 


आदरसूचक, एकवचन, अन्य पुरुष सर्वताभ वे' का रूपान्तर वघेढी (रीबाँ जिले की 
में ऊँ होता है और बहुबचन अन्य पुरुषीय सर्वनाम वे का रूपास्तर हूँ पँचे' होता है। 


(सख्त) अपूर्ण वर्तमानकाल 


घर जाइ रहेंन हैं 
घर्‌ जइत लाग हैन 


का 


घर्‌ जाइ रहे हमे 
बर जाते लछाग हथे 


घरु जाइ रहे हैय |; 
तू भर जाते लाभ हैय 


&५ 


उआ घर्‌ जाइ रहा हैय 
उआ घर जातु ऊाषैय (लाग हैय) 


् 


ऊँ पँचे घर जाइ रहे हैं 


7 शी. 


ऊँ पँचे घर जात लाग हैं 


४2“म6 कप हक अं 


रॉ 


मैं घर जा रहा हैं (हम घर जा रहे है) । 
हम (हम सब) घर जा रहे हैं। 

तु घर जा रहा है। 

तुम घर जा रहे हो। 

वह घर जा रहा है। 


वेघर जा रहे हैं। 


(ग) सामान्य भूतकाल 


उआ घर्‌ गा 
ऊँप॑चेपघर में 


छ॒ सामान्य 


मैं घर गया (हम घर गये ) । 
हम सब घर गये । 

तू घर गया। 

तुम घर गये। 

वह घर गया | 

वे घर गये । 


(४४ ॥हन्बुत्सानी भाग २६ 


उआ घर्‌ जई वह घर जाएगा 
ऊ पेंच घर जइहीं वे (वे सब) घर जाएँग । 


(३) छत्तीसगढ़ी उपमाषा 


रायपुर (मध्य प्रदेश) जिले की छत्तीसगढ़ी बोली पर आधारित लोक-कहानी 


एक बेर्‌ जड़काहा मेँ अब्बड़ (जोर से) बादरु बरसिंस। चिरई-चु रन अपनू-अपन्‌ 
खोबरा में लका गईन्‌ | मनलें मन घछो अपनू-अपन्‌ बृता छा तज्‌ के घर म॑ खुसर्‌ गईन | फेर्‌ एक 
ब्ेन्दरा भर-ह उही बादरु-पानी में एती-ओती छटपटठावत रहिस, काबरु कि बादर्‌ के अब्बड 
झंडी छागे रहिस। ओला अइसत छट्पटाबत्‌ देख के एक चिरई अपन खोंबरा के भीतरी ले 
बोलिसू---ए बेन्दरा राजा ! ये तेंह बने बूता नहूँ करे, जौनू अपन्‌ रेहेवर्‌ घर नई उचाए। 
एक्रे बर्‌ अब तह पानों म॑ं फूलत्‌ू-फिरत्‌ हस। मो छा देख, मैं ह एकू मानुकू चिरई हो, 
तपोले महिनत्‌ करके अपत्‌ बर्‌ खोंवरा बता डारे हों।” अत्‌ काला सुनके बेन्दरा चुरुगे औ 
किचुकिवाके ओखर्‌ खोचरा का ठोरु फोर्‌ के फटिक्‌ दईस्‌। एख्रे सेती कैये कि वेअक्कलछ 
औ मन्‍्ताहा मसले छा सिखावन्‌ न देय चाही। 


उपर्युक्त लोक-कहानी का परिनिष्छित हिन्दी रूपान्तर 


एक वार जाड़े के समय में जोर से वादक बरसा। बिड़िया-चिड़ंगूल अपने-अपने घौंसलो मे 
छिप गये। मनृष्य भी अपने-अपने काम को छोड़ कर घर मे घुस गये। फिर एक बन्दर उसी वर्षा 
में इधर-उधर छटपटाता रहा। क्योंकि वादक' की जोर की झड़ी रंग. रही थी। उस को ऐसा 
छठपटाता हुआ देखकर एक चिड़िया अपने घोंतले के भीतर से बोली-- है वन्दर राजा! 
यह तूने अच्छा काम नहीं किया, जो अपने रहने के लिए घर नहीं वनाया। इसी से अब तू 
पाती में भोगता फिरता है। मुश्नकों देख, मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ, तब भी मेहनत करके 
अपने लिए घोंसछा वना लिया है।” इतना सुनकर बन्दर जरू गया और किचकिचाकर उसके 
घोंसके को तोड़-फोड़कर फेंक दिया। इसी से कहा गया है कि मूर्ख और गुस्सावर मनृष्य को 
सीख न देती चाहिए। 


छत्तीसगढ़ी (रायपुर की बोली) का कारक-योतक एक वावय 


ए गोपाल ! राम हर अपत्‌ आँखी से देखिस कि मोहन के दाद हर अपन्‌ बेटा छा 
धन बर्‌ घर ले निकाल दद्स औ उआ। हर्‌ सहूर में नौंकरी बजाव्‌ थे । 


उक्त वाक्य का हिन्दी 


अ्छू ३४ पूर्वी हिन्दी और उसकी प्रमुख उपभाषाएँ रण 


(१) छत्तीक्षणद्री के संज्ञा-पद 


जड़काला माँ 

खोँधरा मेँ 

बता ला 

घरमे 

बादर्‌ के झड़ी, बादर के झड़ 
चिरई ह (हर) 

भीतरी के 


विशेष 


परिनिष्ठित हिन्दी 


जाड़े के समय में 

घोसले में 

काम को 

घर में 

बादल की ज्ञड़ी, बादल का झड़ 
चिड़िया, चिडिया ने 

भीतर से 


छत्तीसगढ़ी में सम्बन्धकारकीय प्रत्यय स्त्रीलिज्भ-एल्लिछ् में एक ही रहता है, जेरे- 
राजा के बेटी। हिन्दी में पुल्छिज्र के साथ का और स्त्रीलिज्भ के साथ की' होता है। के' के 


प्रयोग में भोजपुरी भी छत्तीसगढ़ी की अनुगामिनी है। 


(२) छत्तीतगढ़ी के सर्वनाम-पद 


ञ्ो ला 

ये 

तह (तूँ हर) 
मोला 

मैंह (मैं हर) 
अपन्‌ बसु 

एखरे स्रेती 

उआ हू (उअप हर) 


(३) छत्तीसगढ़ी के विशेषण-पद 


अपनू-अपत्‌ सोंबरा मेँ 
एक्‌ बेन्दरा 

बने बृता 

नानुक्‌ चिरईं 

ओ मन्‌ (उन) 


४) के अव्यय-पद 


परिनिष्ठित हिन्दी 


उस को, उसे 

यह 

तूने 

मुश्नकों, मुझे 

मैं, मैंने (हर--कर्त्ता परसर्ग ) 
अपने लिए 

इसी से 

वह, उस नें 


परिनिष्ठित हिन्दी 


अपने-अपने घोंसले में 
एक बन्दर 

अच्छा काम 

छोटी चिड़िया 

दे लोग 


परिनिष्छित हिन्दी 


बल कम अकन म+ 


हर ६ 


(५ 


(६ 


) 


विन्‍्नन्‍कनी, 


अइसनू 
अतंकाला 


हिन्दुस्तानी 


छत्तीसगढ़ी के क्रिका-पद 


बरसिस्‌ 
लुका गईतू 
तजू के 
खुसर्‌ गईन्‌ 


छट्पटावत्‌ रहिस 


लागे रहिस 
बोलिस्‌ 


छत्तीसगढ़ी की क्रियाओं के कालगत-छप 


मैंह घर जायों 
हंमनू घर जाथन्‌ 
तेंह घर जाथस्‌ 
तूमन्‌ घर जाथी 
बोह घर्‌ जाथे 
बोसनू घर जाओ 


मैं घर जावथों 


हँमनू घर जावथन्‌ 
तेंह घर जावधस्‌ 
तूमनू घर जावधौ 


वोह घर जाव॒थे 


वोमन्‌ घर जावथें 


(ख) अपुर्ण बरतेमानकाल 


(ग) 


मतकाल 


भास २६ 


सा 
इतना 


परिनिष्कित हिन्दी 


बरसने छूगा 
छिप गई 
छोड़कर 

धप्त गये 
छटपटाता रहा 
लग रही थी 
बोली 


(क) सामान्य वर्तेसान-तिउन्तरूपिणी क्रिया 


मैं चर जाता हूँ (जाती हूँ) । 

हम घर जाते हैं (जाती है) । 

तू बर जाता है (तू घर जाती है) । 
तुम घर जाते हो (जाती हो) । 
वहघर णाता है (जाती है) । 

ते घर जाते हैं (जाती हैं) । 


मैं घर जा रहा हूँ । 
हम घर जा रहे हैं। 
तू घर जा रहा है । 
तुम घर जा रहे हो । 
वह घर जा रहा है। 
वेघर जा रहे हैं। 


रह लकी रत की 


ह 


अडू ३-४ 


बोसन्‌ घर मत 
वोह घदु गइसू 


मंद घर जाहूँ 
दमन घर्‌ जानो 
तेह वर जावे 
तुनन घरु जाहू 
वोह धर जाही 


पूर्वी हिन्दी और उसको प्रभुख उपभाषाएँ 


(ध) सातमात्य भविष्यतृकाल 


वोभन घर जाहीं 


पूर्वी हिन्दी के कारकीय परसगों की तुझना 


कारक 


कर्ता 
कमें 


परसर्ग 
दादा हर (पिता ने) 
प्याड़न का (वृक्षों को) 
लरिका कां (लड़के को ) 
बन्दर॒वा क (बन्दर को ) 
भनई का (मनुष्य को) 
बूता छा” (काम को ) 
कुल्हारि ते (कुल्हाड़ी छे) 
आँखित से (आँखों से) 


42 डर 


आँखी से (आँख से) 


१्डेड 


वेधरगये। 
बह परग्रया। 


मैंचर जाऊंगा । 
हम्न घर जायेंगे । 
तू घर जाएगा। 
तुम घर जाओगे । 
वह घर जाएगा। 
वे घर जाएंगे। 


उपभाषा का नाम 


छत्तीसगढ़ी 
पश्चिगी अवधी 
पूर्वी अवधी 
केन्द्रीय अवधी' 
बंधेली 
छत्तीसगढ़ी 
पश्चिमी अवधी 
पूर्वी अवधी 
केन्द्रीय अवधी 
बचेली' 
छत्तीसगढ़ी 


सम्पदानका रकीय परसर्ग प्रायः वे ही हैं जो कर्मकारकीय परसर्ग हैं और 
अयथादान कारकीय परसर्ग भी वे ही हैं जो करणकरकीय परसर्य हैं। 


केर, कर, का, क्‌ 

कि (की), केरि (की) 
कोँ 

केर (का), केरि (की) 
के (की), के (का) 
माँ (में) 

में माँ (में) 

में, में) 


पश्चिमी अवधी 
क्रेल्टीय अवधी 
पूर्वी अवधी 
बचेली 
छत्तीसगढ़ी' 
पश्चिमी अवंधी 
पूर्वी अवधी' 
केत्रीय अपशो 
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भा (मे) वेधबला 
में मे भे) छत्तीसगढा 


विशेष 

जिस प्रकार कर्ताकारकीय परसग ने या में खडीबोली, बजभाषा, कन्नौर्ज। और 
बुन्देली में होता है, उसी प्रकाशअबंधी और बबेली में नहीं होता। पश्चिमी जवर्धी में कर्मदाा रकीय 
परसग का होता है। पूर्वी अवर्थ! में इसमें अकारण अनृनासिकता आ जर्ती है अर्थात्‌ 
का हो जाता है। यह का या काँ' छत्तोसगढ़ी में ला हो जाता है। पारण अपर अपादान 
कारक का परमर्म उतीसगढ़ी में के होता है। इसे साहित्यिक्ष खड़ीवोली हिन्दी के से का 
परतरयिवाची सभभना चाहिए। बबेली में क्रियाओं के अच्दर भी अफारण अनुनासयिकता मिलती 
हे--भीगता हुआ के अर्थ में बबेंढी में मीजत' है। 

कियराओं का जध्यवत करने पर विदित होता है कि पूर्वी हिन्दी की उपभाधाओं मे 
कियाओं के झप करता के फिज्ञ के अवसार घदलते नहीं है, जबकि प्रिचिमी हिस्दी को क्रियाएँ 
कर्ता के लिज्भ के अतूबार परिवर्तित हो जाती हैं। सारांश यह कि पूर्वी हिन्दी की क्रियाएँ 
तिड़-त हैं और पश्चिमी हिन्दी की कृदत्त। जैसे--छत्तीसगढ़ी में दुरा आइस्‌ (लड़का 
आया), दूरी आाइसू (लड़की आई)। यहाँ जाइस' क्रिया एक ही रही; किल्तु ब्रजमापा 
में ब्दछ जाती है-छोरा ज्राषो, छोरी आई। 


(४७) मोजपुरी उपमाषा 


सर ग्रियसंत और डॉ० उदयनारायण तिवारी के मतानुसार मामधी अपभ्रंश को परम्परा 
मेमैथि्ी, भगही और भोजपुरी” भी जाती हैं। हिद्दीआदेश के पूरव में भीजपुरी का 
भी क्षेत्र है। यह मुख्यतया उत्तरप्रदेश की मोरखपुर और वतारस कशिब्नरियों में तथा विहार 
प्रान्‍्त के शाहाबाद, चम्पारण और सारन जिलों में बौली' जाती है। मैथिली और मगही' तो आपस 
मे मिलती-जुलती सी है, किन्तु भोजपुरी इस दोनों से भिन्न है। क्रिया, विभक्ति, परस् और 
पर्वनाम झब्दों में भोजपुरी पूर्वी हिन्दी! की उपभाषाओं के निकट बैठती है। अतः इक्षका दर्णन 
हम पूर्वी हिन्दी की उपश्ाषाओं के साथ करता ही अधिक उपयुदत समझते हैं। 
तहसील सलेमपुर (जिला देवरिया) की बोली के आधार पर लोक-कहानी 
एक बेर जाड़ा में बहुतू जोर से बरखा होखे लागू | चिरइया अपूनी खतौना से 
छुका गइली स । आदिमीओं जापनू सज्जी काम छोड़िके घर्‌ में घुसि गइले। बाकी एगो 
बातर्‌ बोही बरख में एनें-ओनें उठ्पद्ात्‌ रहरू। ऊ विचारा एक्‌ फेड़ पर चढ़िके कब एंगें ऋे 
ओवें क्दत-फानत्‌ रहल्‌ (रहे)। काहे कि बादर्‌ खूब अधिका झरी छयावत रहरू। ओके ये 
तरह से छत्पटातू्‌ देखिके एक चिरइया अपूनी खतौना में से बोललि कि “बानर्‌ राजा ! ईतू 
_ 5] ना कइुछू कि अपने रहे के खातिर कवनी घर ना बनवल्‌ । बेही के फल ह कि अबू तू पानी 
में भीजत्‌ फिरतू बाड़। हम के (हम के) देख कि एक छोट्‌ चिरइ हुई (बानी), बाकी मिहनत्‌ 
कके अपनी ख/तिर खतौना बना लिहूके हुईं (बानी) ।” इतना सुनिके (सुनला पर )ऊ बानेर्‌ जरि 
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गइल अवर्‌ किचकिचाके ओक्र खतौना वोचिके फेकि दिहछसि। एही मे छोग कहेले कि बुरवक्‌ 
और रिसिआाह आदिमी के सीख ना देबे के चाही। 


उपर्युक्त लोक-कह।नी का परिनिष्ठित हिन्दी रूपान्तर 


एक बार जाड़े में बहुत जोर से वर्षा होने छगी। चिड़िग अपने घोडलों में 
छिप गयीं। आदमी भी अपने सब काम छोड़ कर घरों में घुल गये। छेकित एफ दन्दर उम्ती 
वर्षा में इबर-उब र छटपटाता रहा। वह बेचारा एक पेड़ पर चढ़कर कभी इचर, कर्भा उधर कदता- 
फांदता रहा, क्योंकि बादक मे खूब अधिक झड़ो' लगायी थी। उसको इस तरह से छटपटाता 
हुआ देखकर एक चिड़िया अपने घोंवले में से बोली कि हे बन्दर राजा ! यह त्‌ ने अच्छा नहीं 
किया कि अपने रहने के छिए घर नहीं वनाया। इसी का फल है कि अव तू पानी में भीगता 
फिरता है। हमको देख कि मैं एक छोटी-सी चिड़िया हूँ, लेकिन मेहनत करके अपने लिए 
घोंसला बना लिया है। इतना चुनने पर वह बन्दर जल गया और किचकिवाकर उसका घोंसका 
नोंचकर फ्रेंक दिया। इसीलिए कहा गया है कि वेबकूफ़ और गुस्सावर आदमी को सीख नहीं 
देनी चाहिए। 


भोजपुरी (सलेमपुर, जिला देवरिया की बोली) का कारक-झोतक एक चाकय 

है गोपाल! राप अपनी आँखिन्‌ से देखलें (देखठस्‌) कि मोहन्‌ के बापू अपनी 
बेटा की (बेंठा के) धनू की खातिर घर्‌ सें निकारि देहलें ह और ऊ सहर में वौकरी करे 
छागल हैं (बा)। 
परिनिष्ठित्त हिन्दी छूपान्तर 


हे गोपाक ! राम ने अपनी आँखों से देखा कि मोहन के बाप ते अपने वेटे को बन के 
लिए घर से निकाह दिया है और वह शहर में नौकरी करने रूगा है। 


(१) भोजपुरी संज्ञा-पद परिलिष्कित हिन्दी 
जाड़ा में जाड़े में 
खतौना में बोलले में 
फेड पर पेड़ पर 
पाती में . पानी में 
आदिमी के (के) आदमी को 
मोहत के बाप मोहन के पिता 
धतू की खासिर्‌ घन के वास्ते 
(२) भोजपुरी सर्ववाध-एद परिनिष्ठित हिन्दी 
ऊ वह्‌ 


मी प उस को उसे 


हम 


3व्यल 


समन 


है इत्तावा 


ई 
हम्‌ के 
ओ कर, ओके 


भोजपुरी विशेषण-पद 


अपनी खतौना में 

आपन्‌ सज्जी' काम 

एगी बानर्‌ (एगूगो वानर्‌ ) 
छोद चिरई 

रिसिमाह आदिमी के 


भोजपुरी अव्यय-पद 


बाकी 
एमें-ओनें 
कये 


भोजपुरी क्रिया-पद॑ 


होखे लागल' 

लूका गइक़ीं सं (सन्‌) 
छोड़े के 

घूस्ति गइऊे 

लगावत्‌ रहल 
बोलकि' 

नां बनवलू 

भीजत फिरत्‌ बाड़ 
बना लिहले बानी 


इइ३४) धूप 


यह 
हम को 
उस का, उस को 


परिनिष्छित हिन्दी 


अपने घधोंसक्े में 

अपने सब कास 

एक बन्दार (भोज० गोज"-अदंद ) 
छोटी चिड़िया 

गुस्सावर आदमी को 


परिनिष्कित हिन्दी 


लेकित 
इधर-उधर 
कभी 


परिनिष्ठित हिन्दी 


होने छगी, होने लगा 
छिप गई 

छोड़ कर 

घुस गये 

लगा रहा था 

बोली 

नहीं बनाया 

भीगते फिरते हो 
बना लिया है 


सं० अस्ति--ह (भोजपुरी), सं० वतंते--बा (भोजपुरी)। भोजपुरी में के' 


परस्र्ग एक रूप में ही रहता है. थह हिन्दी भाषा की माति विशेष्य के छिज्भुवचनानसार 
बदलता नही है. जेसे 


गा 
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के” विशेषणीय प्रत्यय के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि भोजपुरी में और 
छत्तीसगढ़ी में यह चिशेषणीय प्रत्यय तहीं है, अपितु इसका रूप सदा एक सा रहता है। इसलिए 
इसे परक्तर्ग माना जा सकता है। 


(६) भोजपुरी को विभिन्न कालें की चोतक क्रियाएँ 


(क) सामान्य वर्तेमानकाल 


हम घरे जातानी मैं घर जाता हूँ या मैं घर जा रहा हूँ । 
हम्‌तीका घरे जातानी जाँ हम सब घर जाते हैं या हम सव घर जा रहे हैं । 
तू घरे जाताड़ तुृधर जाता है या तू घर जा रहा है। 

तोहनी' का सज्जी जने घरे जाताड़ (सं) तुम सबघर जाते हो या तुम सब घर जा रहे हो | 
ऊ घरे जाता बहू घर जाता है था वह घर जा रहा है। 

ऊ सबब धरें जाताड़े (सं) बे सबघर जाते हैं या वे सब घर जा रहे हैं । 


(ख) सामान्य भूतकाल 


हँम धरें गइली मैं घर गया। 
हँभूगीका घरें गइलीं हम सब घर गये। 
तू घरे गइल तू घर गया। 
तोहनीका (तोहन छोग) घरें गइल तुम लोग घर गये | 
ऊ परे गइर वह घर गया। 

के सब्‌ घरें गइले वे सब घर गये । 


(ग) सामान्‍य भविष्यतृकारू 


हँमू घरे जाइबि मैं घर जाऊँगा। 
हँमूनी का धरे जाइबि जाँ हम घर जाएँगे। 

तू घर जइ॒ब तू घर जाएगा। 
तोहन छोंगन (तोहसीका) धर जइब तू सब घर जाओगे। 
ऊ घरें जाई वह घर जाएगा। 

ऊ सब लोग घर जद॒हैं वे सव घर जाएँगे। 


भोजपुरी में भूतकालिक क्रिया को प्रकट करने के लिए प्रमुख अत्यय ।-अछ। है। यह्दी 
अल प्रत्यय पुल्लिज-स्त्रीलिज़ तथा एकवचन-बहुबचन में निम्नाद्ित रूप से परिवर्तित होता 
रहता है अर्थात्‌ ये क्रियाएँ कृदन्तरूपिणी हैं। ।-एला॥ प्रत्यय भोजपुरी में निश्चयार्थ वर्तेम/नक्ताल 
में आता है, जैसे--रहेला--रहता है। करेलार- करता है। 


( १) छदका घर गइल लडका घर गया। | कृदन्त क्रिया 
२ छइकनी घरे गइलि लछतकी घर गई 
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सजी छद॒का घर गइले सब लडके घर गये 
के सजी वदका परे गइली सब लडकियाँ घर गइ ॥ कला 

संस्कुत की बातुएँ अस्त और बृत्‌ भी भोजपुरी में जीवित हैं। सहायक-क्रियाओं के रूप मे 
भोजपुरी के बा, बाड़े, बाटें और हु वास्तव में क्रमशः सं० वबर्ततें' और अस्ति' के ही 
विफासमात्‌ ध्यंत्तावशीष हैं। भोजपुरी का हाँ, अवधी का अहुई और साहित्यिक खड़ी बोली 
(हिन्दी) का है! एक ही मूल धातु सं० असू की परम्परा में हैं। भोजपुरी का हु बहुबचन मे 
हूं या ते! (सत्‌) हो जाता है। जावा क्रिया का भविष्यतृकाल अन्यपुरुषीय बहुवचन रूप 
भोजपुरी जौर अबबी में एक सा ही रहता है। जेसे--अवधी--पढ़िहें (अन्य पुरुष, वहुबचन) ; 
भोजपुरी--पड़िहँ (अन्य पुरुष, बहुदचन) | 

बहुवचनीय कर्ता चाहे स्त्रीलिजु हो और चाहे पुल्लिज्ञ, क्रिया 'पढ़िहँ ही रहेगी, 
अर्थात्‌ तिहम्तरूपिणी होगी। 

कारकीय परसयों में भी भोजपुरी का साम्य अवधी से पाया जाता है। इन्हीं समानताओं 
के कारण हमने भोजपुरी को पूर्वी हिन्दी की उपभाषाओं के साथ अपने विवेचन में सम्मिलित 
कर लिया है। वास्तव में भोजपुरी उपभाषा परिचमाभिमुखी है। यह बिहार की मगही और 
मैथिली की और से पीठ फेर कर बैठी हुई है। 

नीचे हम प्रिनिष्ठित हिन्दी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तथा भोजपुरी के संज्ञा, सर्वनाम, 
अब्यय एवं क्रिया आदि का तुलनात्मक रुप प्रस्तुत कर रहे हैं--- 


(अ] संखानपदों का तुलनात्मक रूप (परसम्म सहित] 


हिन्दी अब्धी बचघेली छत्तोसगढ़ी भोजपुरी 
राम ने राम रम्‌ राम हर रॉम्‌ 
बन्दर को बंदर॒वा का' बादरु का बेन्दरा छा बानर के 
आँखों से आँखियन्‌ सन्‌, से आँखिन से आँखी से आँखिन्‌ से 
घरसे घर ते (से). घर स्रेरे घर ले घर्‌ से 


आदमी के बैदा जने केर बेटवा मनई कैर बेटवा मलूखे के बेटा... आदमी के' बेटा 
बोरकी वर्षा जोर के बरखा जोर केरिबरखा जोर केबरखा जोर के बरखा 
शहुर में सहर्‌ माँ (में) पहरु भा सहर्‌ मेँ (में) सहर्‌ में 


(आ) सर्वनाम-पदों का तुलनात्मक रूप 


हिन्दी. अबधी बरेली छत्तीसगढ़ी. भोजपुरी 

मं, मैने हँमू, हम हम हम. मैं, सैंह. हंमू, हम 

हम, हम मे. हँस सब॒ हँम पंचे हँमत्‌ हेमनीका, हँमू सब 

तू, तूने तूँतूं (तुम) वें नें तेंह तू 

तुम, तुम ने तूं सब, तुम सब॒ तूँ तुमन्‌ तोहनी का, तोहूनू लोगन 
बहू, उस ने ऊ उद्द उंगा वोह ऊ 


अड्ू इे-४॑ पूर्वी हिन्दी और उसकी प्रमुख उपभाषाएँ 


वे, उन्होंने वइ, ऊ सब ऊँ पसे वोमत्‌ ऊ सब 
उस का यहिके बोखर्‌ ओखर्‌ ओकर्‌ 


($] अन्यव-प्वों का तुलनाह्मक छप 


हिन्दी अंवबी जघेली छत्तीसयह़ी भोजवुरी 
लेकिन पै, मुला पे फेरि *« बाकी 

इधर-उवर यहर-बहुर ऐेँ कइत-ओं कइत. ऐती-ओती एवें-अ॑ ने 
क्योंकि काहे कि काहे के काबर्‌ कि काहें कि 


(६) फक्रिया-पव्ों का तुखनात्मक छप (भूतकांल में) 


परि० हिंत्दी---(६) लड़का बोला (२) लड़की बोली--कझद्धन्त प्रयोग 
अबनी.. --(१) ठूण्कि बोलिसू (२) लरिकी बोलिसि 

बबेली --(१) लरिका कहिसि (२) लछरिकी कहिसि /तिहन्त प्रयोग 
छत्तीसगढ़ी -- (१) दूरा बोलिसि (२) दूरी बोलिसि 


भोजपुरी --(१) लईका बोलरझू (२) लइकिनी बोललछि--क्वदन्त प्रयोग 


उपयुवत भूतकालीन प्रयोगों की क्रियाओं का अध्ययन करने से विदित होता है कि 
भोजपुरी में ही छिज्ल के आधार पर क्रिया परिवर्तित हुई है। शेष उपभाषाओं में कर्ता के 
परिवर्तन से क्रिया में परिवर्तन नही हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि अबधी, बघेली 
छत्तीसगढ़ी तिडन्तकूपिणी हैं। भविष्यतृकाल में भोजपुरी भी तिह्नन्तरूपिणी है। जै 
लइका मिली (कछड़का मिलेण); लइकी मिली (लड़की मिलेगी )। 


पूर्वी अबंधी और भोजपुरी में क्रियावदों की समानता 


पूर्वी अब्धी भोजपुरी 
(१) छहरिका घरे जाई (लड़का घर जाएगा) लड़का घरे जाई 
(२) ल्रिकी घरे जाई (लड़की घर जाएगी) लइकी घरे जाई 
(३) छरिका घरे जईहैं (लड़के घर जाएँगे) लइका घरे जहडैं 


(४) लरूश्की घर जइहैँ (लड़कियाँ घर जाएँगी.) लडकी घरे जईहैं 


पूर्वी अवधी में अनुमति अर्य मे उत्तम पुरुषीयपुरुषवाच्रक सर्वेताम के साथ जा 
का हय भी जाई होता है अर्थात्‌ हम घर जायें का पूर्वी अवधी में हँम्‌ घरे जाई रूप बन 
सामान्य भविष्यतृकाछ में अन्यपुरुषीय एकवचन रूप भी जा धातु का 'जाईं ही द्वोता 
अत के जाई (वहुजाएगा)। फैजाबाद जिले की तहसील बीकापुर में लड़का घर ज! 


का रूप लरिंका पर जाए हूता है और स्त्रीलिजर में मी जाए किया ही रहती है | 
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यहां यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ब्रजमाषः के कुछ कर्मवाच्य प्रयोग भोजपुरी मे 
कर्तवाच्य हुआ करते हैं, जैसे हमनें जि (गि) कामू करयो (ब्रजभाषा-कर्मवाच्य )-“हुम ई 
काम कइऊे (भोजपुरी-कर्तंवाज्य ) ॥ इसी प्रकार छोरा नें रोटी खाई (अेजभाषा) बावय की 
किया कर्मवाच्य में है। किन्तु भोजपुरी में 'लइका रोटी खइलसू' की क्रिया कतृवाच्य है। 

अवधी और घोजपुरी के अधिकरणका रकीय परसर्ग में भी अधिक अन्तर नहीं है, 
जैसे अवयी मैं', भोजपुरी मैं।। अव० पर', भ्ोज० परि। पूर्वी वर्ग की प्राकृतों में दो वर्ग 
माने जाते हैं (१) कोसलछी उपयर्ग (२) मागधी उपवर्ग। अवधी तथा भोजपुरी कोसली 
उपयर्ग के अन्तर्गत जाती हैं! मागधी उपयवर्ग में बिहारी, उडिया, बद्भूला और अस्मी 
भाषाएँ हैं। डॉ० सुनीतिकुमार चादर्ज्या के इस उपर्यूक्‍त वर्गीकरण के अनुसार भी अवर्ध 
और भोजपुरी भाषाएँ एक ही दर्ग के अन्तर्गत आती हैं। इस कारण ये दोनों बहने मानी 
जा सकती हैं, किन्तु पछांहीं हिन्दी की बोलियों का जन्म मध्यदेशीय वर्ग की प्राकृदों से 
माना गया है। 


सन्वर्भ-स ऊँत 


(१) 'प्रकृतेराग्त प्राकृतम, प्रकृति: संस्कृतम्‌” (धमिक के दह्मख्यक्क को दीका और 
प्राकृत प्रकाशकार बरददि)] (२) पराकुते भव प्राइतम्‌ (तेसगिक भाषा )--पालि- 
व्याक्रणकार काल्याथन। (३) शॉ० हेशचख जोशी द्वारा अनूदित पिशखक्षत प्राकृत माषाओं 
का ध्याकरण, अनुच्छेद ९ (४) डॉ० इयामसुन्दरदास (हिन्दी भाषाओऔर साहित्य, पृष्ठ २९२) 
के कथनानुसार मारकण्डेय-कृत जाकृतसबस्य (पाद १७ सूत्र ४८) से अत्यद्‌' के स्थास में हम 
आदेश का उल्लेख किया गया है। अतः हम्‌' से भी हिन्दी हमां (सर्जे०) का विकास सम्भन है। 
(५) बीरूस के सतनुसार में का विकास स० सध्यें' से भाना जाता है--सं० मध्ये---प्रा० 
मण्झे, मज्कहि--युराती हिं० माँहि--महि, भहु, में (देखिए, डॉ० धीरेख वर्मा, हिन्दी भाषा का 
इतिहास, सत्‌ १९४०, यु० २६४) । (६). डॉ० हेमचख जोशी द्वारा अनूदित 'पिशलकृंत 
प्रकृत माषाओं का व्याकरण, पृू० ७ । (७) “अर्धमागघी वह साथवी गाइत है जो शौरतसेनी 
से प्रभावित है। पूर्णनायध्री न होने के कारण इसे अर्धभागधी की संज्ा दी गयी है ।-«« 
हिन्दी साहित्य कोश, पृ० ४९२ । (८) इवोल्यूशन आँफ अबबी, प्र० स०, पृष्ठ ७। (९) 
डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के नवीन मतानुसार अवधी और बेदी एक उफ्साषा के दो रूप हैं। लेखक के 
नात् पत्र विनाडु २९०१-५८ । (१०) कर्मकारकीय ला परसर्ग मराठी में भी पाया जाता है। 
(११) संस्कृत का ते (भूतकाहीन 'क्त' प्रत्यय) भागधी के 'लू' में! बदलता है। यह 
ला बिहारी आर बजा में भो पाया जाता है। जेते--्स० सारितः--रव्िदह्व रो भाषा सारल, 
बज़ूला भाषा भा रऊ। यही ला भोजपुरी में भो मिलता है। (१२, १३६) अवधी और 
भोजपुरी सें कर्ताकारकीय परतर्ण ने नहीं आता है। किन्तु अंजवाधा और सड़ोबोली में 
इसका प्रयोग होता है  जेसे--हमलें लि कामु करपो (ब्रज०) , हमने यहुं फाम किया (सडी- 
बोली हिन्दी) हम्‌ ई कास कदलों मोजपुरी) बर्पात हुमने पह काम किया 


है 


प्रतिपत्तिका 
एक 


प्रयाग की पत्रकारिता 


छ 


उदयनारायण सिंह 


( 


। भारतीय पत्रकारिता, विद्ेशकूप से हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास उपनिवेशवादी ब्रिटिश 
शासन के कठीरतम दमन के विरुद्ध सद्भुर्प का इटिहास रहा है। विदेशी प्रतिदत्व कानूनों के वीच 
यहाँ की प्नकारिता अद्कूरित एवं पहलवित हुई है। ब्रिटिश शासकदर्ग मे पन्नों एव पत्रक्षारों के 
जाचरण सम्बन्धी तरह-तरह के कानूनों को बनाया था। इस कठिन परिस्थितियों मे पत्रकारिता 
के क्षेत्र में या तो ज्ासन-पोषित लोग जा सकते थे या शासन के पोषण की परवाह न कर स्वतस्त्र 
विचार प्रकट करते वाले तथा ब्रिटिश दमन के विरुद्ध सद्ूर्ष करने वाले छोग। भारतीय 
पत्रकारिता के निर्माण करने का श्रेय वस्तुतः दूसरे वर्ग के छोगों को प्राप्त हुआ। प्रयाग ने 
परशकारिता के क्षेत्र में कककत्ता, आगरा, बम्बई व मद्रास जैसे रनरों में पत्रकारिता के समारम्ध 
के बाद पदार्षण किया किन्तु पत्रकार कछा के उच्च एवं धबल आदयों को कायम रखने में 
प्रणग किसी भी भाँति अन्य मगरों से पीछे नहीं रहा। 

? जनवरी, सन्‌ १८६५ में इलाहाबाद से अंग्रेजी दैनिक पायोतियर' का प्रकाशन प्रारम्भ 
हुआ। यह इलाहाबाद का ही नहीं, सम्पूर्ण उत्तर भारत का प्रथम दैसिक पत्र था। इसका प्रकाशन 
सन्‌ १९३२ में इलाहाबाद से लखनऊ बिता पत्र के प्रकामनन के बन्द हुए स्थानात्तरित कर 
दिया गया। इलाहाबाद से प्रातःकालीन अद्छू निकालने के दाद दुसरे दिल ऊूखनऊ से भी प्रातः 
काछ का अडू मिकाका गया। यह दैनिक पत्रों के प्रकाहन के इतिहाश में एक अपूर्व बात है। 
ब्रिटिश शासनकाल में इस पत्र की मीति उदारदलीय तथा सामान्यक्षप से जिंटिश चीति के 
समर्थन की रहीं है। 

इलाहाबाद से प्रकाशित प्रथम हिन्दी पत्र सम्भवततः वृत्तान्त दपेण था जिसका प्रकाझ्मन 
सन्‌ १८६८ में प्रारम्भ हुआ। इसके सम्पादक सुंशी सदासुखलाल जी थे। इस समय अखबार 
लीयो से छपा करते थे । वृत्तान्त दर्गण' का समारम्भ विंदिध विषयों की पत्रिका के रूप मे 
हुआ था किन्तु १८७० में इसे कातून सम्बन्धी पत्र का रूप दे दियारामा और इसमें सरकारी 
अधिनिय्ों, भादेशों जञांदि का प्रकाशन किया जाने लगा। इस तरह से यह हिन्दी की 
प्रथम विधि- परच्रिका भी थी। 

प्रयाग से सव १८७१ में प्रयागदूत' नामक पत्र का प्रकाशन हुआ और २६ जुन सन्‌ 


क्ज+ 
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१८७४ में बाबू रतनवन्द बी०ए० प्लीडर हाईकाट द्वारा सम्पादित नाटक अगाशझ्ष पत्र का 
प्रकाइन प्रारम्म हुआ जिनमें तरह-तरह के नाटका का ब्रकाजन हुता था. सन्‌ शटज५ 
में प्रषाग वर्म पत्रिका' ओर १८७६ में प्रयाग धर्म प्रकाश का यहाँ खे प्रदादन शंह 
हुआ। दोनों ही धामिक पत्रिकाएँ थीं जो घामिक भावना एव धर्म का प्रचार करने के 
उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी थीं। मासिक प्रयाग धर्म प्रकाश के सम्पादश शिवशखन जी 
थे और यह हिन्दी तथा संस्कृत दीनों ही में छपता था। सन्‌ १८७६ में इलाहादाड से नूज॒ल बसर' 
और 'कब्दे नजा|इर' त्ामक दो मासिक तथा कशरुठ अख़बार नामक साप्ताहिक पत्र निकला। 
थे पत्र हिन्दी तया उई दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित होते थे। १८७७ में सुंधी सदासुखलाछ ने 
धर्मपत्र', धर्भप्रकाश और नागरी पत्रिका नामक पत्र निकाले ; किस्तु ये पत्र अभिक दिल तब 
सही चल सके और आर्थिक कठिनाई बश्च थोड़े समय बाद ही इनका प्रकाशन बरद बार देना पडा । 
लीथो की छपाई होने के कारण एक तो' इस पन्नों को अधिक संख्या में छापा भी नहीं जा प्कता था 
और साथ ही छपाई का खर्च भी अधिक पड़ता था। उत्सुक एवं जागहूक पाठक वंर्भ का भी 
अभाव था। विज्ञापनदाता भी उस समय नहीं थे जिनसे कि पत्रों के प्रकाशन का व्यय भी 
निकल सके। चूँकि यह पत्रकारिता के विकास का प्रवम चरण था, इसलिए इन पन्नों के स्तर 
के ऊंचा होने की बात ही कल्पना से बाहर थी । 


हिन्दी प्रंदीप' का प्रकाशन 


इलाहाबाद से श्री बालकृष्ण भट्ट के सम्पादकत्व में १ दिसम्बर, सन्‌ १८७७ से 'हि्दी 
प्रदीष' वाध्षक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जो हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास सें एक 
तवबुग का द्योतक है। वैज्षे ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि सन्‌ १८७७ का दर्ष आमतौर पर 
पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष महत्व का वर्ष रहा है, पर इसे विशेष प्रगति वा दर्ष हम हिंदी 
प्रदीप! के प्रकाशन के कारण हैं। कह सकते हैं। इसमें प्रअम बार स्वतत्त् विःततम, भाषा समझ थी 
जागरूक चेतवा, सुजनात्मक प्रवृत्ति तथा पत्र के स्तरोच्नयन के हमें दर्शन होते हैं। चेंसमा के 
ऐसे धरातछ का परिचय हमें पत्र के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित इन पव्िितयों से सिलता है: 


घुझे विवेक चिचार उन्नति कुम्ति स्व यामे जरे। 
हिन्दी प्रदोष प्रकाश म्रलतादि स्रारत तब तरे॥ 


बालक्ृण्ण भट्ट को इस पत्रिका के प्रकाशन के दौरान अनेक कठिताइयों से गुजरना पडा, 
कई वार अग्निपरीक्षा देनी पड़ी । पत्र की ग्राहकसख्या दो-सौ से अधिक नहीं गयी । भट्ट जी को 
विक्दोरिया प्रेस' तथा बाद में वाराणसी के लाइट प्रेस में पत्र की छपाई का जिसके मद्रक 
गोपीनाथ पाठक थे, बिल तथा काशज के पैसे कायस्थ पाठशाला से मिलने बसे अपने; वतन झ्ने 
भरना पड़ता था। इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों को बर्दाश्त करते हुए भी ध्ंट जी ने २८ 
वर्षों तक का समय हिन्दी पत्रकारिता की सेवा करते हुए व्यतीत किया. हिन्दी प्र गए के कार्योहय 
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भट्ट जी के अहियापुर स्थित निवास पर था। इस पत्र का प्रथम अद्भू अब उपलब्ध नहीं है। 
इगका बाबिक मूल्य साव दो रुपये था। समाचारों के साथ-साथ इससें साहित्यिक, ऐतिहा- 
सिंक, राजवीतिक तथा आर्थिक विषयों पर छेख एवं हास्य-व्यंग्र आदि भी दिये जाते 
थे। भट्ट जी को कठिनाइयों और प्रेरक्त भावनाओं का पता निम्नलिखित उद्धरण 
लगता हैः।-- 

“जैसा कि हमारा संकल्प है कि तिज का प्रेस हो जाता तो बहुत तरह को संझट से छच 
नियत समय पर अपने रसिक पढ़ने वालों से मिला करते और पत्र में चिर स्थारित्ज जा जाता पर 
यह सव तो केवछ कल्पना मात्र है। हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि हम अपने उद्योग से ऋृतक्ार्य 
आए सफल भनोरथ हूं, न यही' होगा कि पत्र सम्पादक वनने के हौसले को तिलाझुजल दें विसी 
विषय पर कुछ लिखने से मूँह मोड़ चुप हो बैठ रहें, क्योंकि छड़कपन से उसका चस्का पड़ा हुआ 
है जो अब दिनों होने से वासूर सा हो गया है। यावज्जीवन किसी भाँति भरनेवाला नहीं मालूम 
होता। अंत को परिणाम यही होगा कि ऐसा ही फिसलते हुए चले जायेंगे. . .लिखने का नासूर 
जें। दुव्यसन मा हो हमारे पीछे छग' रहा है, हमें च्रप नहीं बैठने देता, ख्याल के घोड़े दौडते 
ही रहते हैं, वथी उपज का कोई लेख वन गया तो मन सबूर आनन्द निमसत हो नाचने 
लगता है।” ('हिन्दी अदीप, जनवरी-फरवरी सन्‌ १९०३ ई० ) 

भट्ट जी अपने पत्र में सुदुचिपुर्णे तथा तीखा व्यंग्य करनेबाली कविताएँ प्रकाशित किया 
करते थे। सन्‌ १८९६ में देश में भयक्कूर अकाल पड़ा था। इस अवसर पर भारतीय जन-जीवन 
की मोबण यम्त्र गाओं और तवाही का वर्णन प्रस्तुत करनेवाली यह कविता उस यूग के उन बृद्धि- 
जीवजियों को एक चुतौती थी जो रात्-दिन ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी प्रकट किया 
करते थे--+ 


संबत्‌ उन्चीस सो तिरफन मा, पड़ा हिन्द में महा अकाल, 
घर-धर फॉक होने छागे, वर-दर प्रानों फिरें बेहारू। 
गेतू चावल सावाँ सकरा, सबे अन्न एक भाव विकांय, 
दिल पैसा सब छाती पीट, जब तो हाथ रहा नहिं जाय। 
कोई पात पेडन के चाबें, कोह भाटी कोइ घांस चबाय, 
कोई बेटवा बिठिया बेचें, अब तो भूख सही नहिं जाए। 


जातीय एवं धार्मिक पत्र 


सन्‌ १८७८ में कायस्थ समाचार' तथा 'ज्ञानचद्ध' नामक दो मासिक पत्रों के प्रकाशन 
हुए थे। 'कायस्थ समाचार के सम्पादक प्रोफ़ेसर ब्रजराज, एम० ए० थे तथा इसमें उर्दू, हिन्दी 
ओर भंग्रेजी में लेखादि रहा करते थे। सन्‌ १८७९ में वाबू रतनचन्द, बी० ए०, प्लीडर से शञान- 
खम्वीदय' तामक एक कानून सम्बन्धी मासिक पत्रिका हिन्दी में प्रकाशित की जो धयाग से हिन्दी 
भाषा मे प्रकाशित दूसरी विधि-पत्रिका थी इसी वष तिधि प्रदीप' नामक एक और मासिक 
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पञ्चाजभ प्रकाशित हुआ था । सन्‌ १८८१ में उपदेश वुष्िपावछी, भागवत विकास! तथा 
अपरोग्य दर्षण' नामक मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई थीं। सन्‌ १८८२ में इलाहाबाद से नूतन- 
चरिता, ऋेद भाष्यम्‌' तथा यजूर्वद भाष्यम्‌' नामक पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। थे दोनों 
पत्रिकाएँ परोपफारिणी झन्मा , इलाहाबाद दारा वैदिक प्रेस से प्रकाशित होती थी। इसी वर्ष 
इलाहाबाद से प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र अयाग समाचार का जन्म हुआ जिसके रूम्पादक 
देवकीनन्दत जिपाठी थे! वर्तमान समय में इसकी कोई प्रति प्राप्त नही है। वहूदर्पण नामक 
पत्र भी इसी दर्य यहाँ से प्रकानित हुआः था। उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक प्रयाग से प्रकाशित 
यत्र-पत्रिझाओं में प्रभूख रूप से इस पत्रों की गणता की जा सकती है--गौड़ फामस्थ' (१८८४, 


गे 


हे 


सम्पादक--बाबुलाक ), वेदात्त प्रकाश और सत्यां प्रकाश (१८८५, साप्दाहिक ), संश्कारविध 
(९टटफआसिक) , रसिकप्झच! (१८८६, मासिक, सम्पादक--वलजबद्र सिश्व), प्रयागमित्र 
(१८८७ पाक्षिक, प्रयाग से प्रकाशित सम्भवत:ः प्रथम पाक्षिक पत्र जिसके सस्यादक साथोराम और 
बैजाय ये), आय सिद्धान्त (१८८७, मासिक, सम्पादक पं ० भोमसेन, यहू परोपकारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित होता था तथा इसमें स्वासी दयानन्द सरस्वती के विचारों को प्रमखता दी जाती 
थो), उरनिषद्‌! (१८८९, मासिक, गोपालदीन द्ारा सम्पादित तथा देशोपकारक प्रेस से 
जकाशित), सुगृहिणी' (१८८९, प्रयाग से प्रकाशित प्रथम महिलोपयोगी मासिक पत्र, सम्पादिका 
श्रोमती हेमत्त कुमार।), “राम पताका (१८८९, मासिक, सम्पादक्क १० शाधामोहन शुबक्त), 
के ययथ समाचार (१८९५०, साप्ताहिक), कायस्थ पदुच' ( १८९०,साप्ताहिक ), कान्यकुब्ण मइल 
पैयाग' (१८९०, ज्ञालादत्त शर्या द्वारा सम्पादित तथा धार्मिक प्रेस्त से प्रकाशित) . गोंसेवक 
(१८९२, साप्ताहिक, बाबू जगतनारायण द्वारा सम्पादित)”, आरयदर्पणी/ (१८९२; वाधिक, 

जगप्नाय प्रसाद धर्मा द्वारा सम्पादित)' रलाकर् (१८९४, भाश्चिक, पंडित शिदराम पांडेय वैद्य 
द्वारा सम्पादित), न्यूयपत्र (१८९४ भादिक, विधा बर्भवधित्री क्ष्ता द्वारा भरकाशित ), आइन-ए- 
तनदु सती (१८९५, मासिक जगन्नाव शर्मा हारा सम्पादित उर्दू, हिंदी तथा संस्कृत भाषा मे 
प्रकाशित औदघ-विज्ञान से सम्बन्धित पत्र) तथा जैनी' (१८९८, साप्ताहिक, सत्यवारायण द्वारा 

संम्पादित ) | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी तक जितनी भी पत्न-पत्रिकाएँ इलाहाबाद 

से प्रकाशित हुई उनमें से अधिकांश धापिक तथा विभिन्न सम्पद्ययों स्ले सम्बन्धित थी जिनका 

दृष्टिकोण एक विदिष्ट बर्ध के लोगों का ही उत्थाव करना था। अपने शकाज्ी एवं सद्भीरे 
दृष्टिकोग के कारण ये पत्र अधिक दिनों तक नहीं चल सके और इनका प्रकाशन' स्थभित्त करना 
पडा। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि उन्नीसवी शताब्दी के इन पत्रों ने हिन्दी भाषा एव 
हिन्दी पत्रकारिता के विकास में एक विशिष्ट गति दी और इनसे राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपसे 
विकास की एक नवीन दिशा भी मिर्छी। अत्यधिक सस्ते होने के बावजूद इत पत्नों के सम्पादकों 
एवं सञज्वाऊकों के समक्ष प्राहकों की संख्या में निरन्तर कभी एक सूर्य समस्या' बनी रही और ये 
ते तो. जनजीवन को ज्यादा गहरायी से प्रभावित कर सके और ने दीर्घजीवी ही हो सके। जो 
कतिपय पत्र कुछ समय तक चल भी सके तो सम्पादक् एवं प्रकाशक को स्वतः पत्र में सम्पावन- 

का व्यय करना पडा था 


अज्छू द-४ प्रतिपत्तिकां श्प्रु 
पत्रकारिता का नया आदर्श 


बीसवीं शती के समारम्भ के साथ ही न केवड इलाहादाद दसर की बरन्‌ सम्पूर्ण हिन्दी 
जगत्‌ को पत्रकारिता एवं साहित्य में एक नया आदर्श स्थापित हुआ, एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। 
हिन्दी भाषा एवं चिन्तत के सभी धरातडों में एक बयी मान्यता का श्रोगणेज हुआ। इलाहालाद 
के लिए यह गौरव की बात है कि इस नयी प्रगति-ज्योति के संदेशवाहक के रूप सें रूते १९०० 
से ही सरस्वती” नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन ब्रासम्भ हुआ! यह पत्रिका इण्डियन प्रेस 
द्वारा प्रकाशित होनी प्रा रम्म हुई और इसके सम्पादक मण्डल में उस समय सर्वश्षी जगन्नाथवास, 
रवाकृष्णदास, शयामसुन्दर दास, कातिक ग्रशाद और पृण्डित किशोरीलाछ गोस्वामी सम्मिन्ति 
थे। इसके प्रवेज्ञादू की ही १५०० प्रतियाँ प्रकाशित हुई थीं और इसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक 
आदि विविध विषयक लेख एवं सामग्रियाँ प्रस्तुत की गयी थीं। हिन्दी पत्रकारिता, हिन्दी' भाषा 
योर हिन्दी साहित्य--तीमों क्षेत्रों में मानदण्ड स्थापित करनेवाले आचार्य मद्दवीरप्रसाद द्विवेदी 
से सन्‌ १९०३ में सरस्वती का सम्पादन भार सँभाला था। बाद में श्री पदुमछाल पुन्नालाल 
बर्शी, श्री देवीदत शुक्ल तथा श्री देवीदयाल चतुर्वेदी मस्त इसके संम्पादक रहे। इंच समय 
इसका सम्पादत पं ० श्रीनारायण चतुर्वेदी कर रहे हैं। सरस्वती' के माव्यम से आचार्य द्विदेदी ने 
खडीबओोछी हिन्दी को परिष्कृत और परिमार्जित किया तथा देखकों का एक विज्याह्त बर्ग भी 
बनाया । 

सरस्वती के प्रकाशन के कुछ पमय पश्चात्‌ पण्डित सदनभोहन रालवीय तथा दृष्णकल्त 
नालवीय के सम्पादन में अभ्युदथ/ नाभक' साप्ताहिवः का प्रकाशय सन्‌ १९०६ में प्रारम्भ 
हुआ। यह पत्र सन्‌ १९१५ में अर्द्धसाप्ताहिक तथा १९१८ में ईतिक पत्र के रूप में प्रकाशित होने 
छा।। अभ्पृदय' की टिप्पणियाँ अत्यधिक प्रभावशाली होती थीं। हिन्दी पत्रों में इत दिनो किसी 
भी व्यक्ति को खूज़ी चिट्ठी छिखने की परम्परा-मी थी, लेकिन इस चिद्तयों को पूर्णता प्रदान करने 
का शेय पण्डित कृष्णकान्त मालवीय को है। उदाहरणस्वूूय कृप्णकास्त जी दास बाइसशयव 
लगाई रोडिड्ध के गाम छिय्यी गयी वह ऐतिहासिक चिंदृठी थी' जो कई सप्ताह तक 
'अभ्युदय' में प्रकाशित हुई थी। इस चिंट्डी' को पढ़ने के छिए छाई रीडिजड् को इसका 
अनूवाद अग्नेजी' में कराना पड़ा था। अम्युक्यं में उच्चकोटि के सुडुचिपूर्ण लेख एव 
सुपाठय सामग्री प्रस्तुत की जाती थी जिय कारण उसकी छोकप्रियता उत्तरोत्तर बंढर्त। 
गयी। 

सन्‌ १९१० के पश्वात्‌ प्रयाग से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाजों की गिनती कर सकता इस छेडटे 
से छे्न में सम्भव नही है। सन्‌ १९१० के वाद अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रयाग से मिकरीं जिन्होंने 
न केवल पत्रका रिता को ही उन्नत किया बरन्‌ जनता को सुशिक्षित एवं साक्षर करते में योग दिया। 
इनमें साहित्यिक, महिलोययोगी, वाकोपयोगी, धर्मपरक, जातिपसक, कानूनी, वैज्ञानिक, साहित्यिक, 
शोवप्रक तथा हास्य सम्बन्धी पत्रों का मुख्य रूप से उल्छेख किया जा सकता है। प्रधान से जिदने 
भी पत्र मिकले उनमें सबसे अधिक संख्या मासिक पत्रों की थी। साहित्यिक मासिक पत्रों मे 
मर्यादा , चाँद' तथा विश्ववाणी का मुख्य रूप से तलल्‍्लेख किया जा सकता है मर्यावा पत्रिका 
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सर्वप्रथम अभ्युदय प्रेस से सन्‌ १९११ में छक्ष्मीयर बाजपेयी तथा कृष्णकान्त मालवीय के सम्पादन 
में मिकलनी प्रारम्भ हुई और सनू १९२१ तक बराबर निकलती रही। इसके पश्चात्‌ यह पत्रिका 
बाबू सम्पूर्गानन्‍द के सम्पादकत्व में काशी से सत्‌ १९२१ से निकछनी शुरू हुईं। चाँद तो बास्तद 
मे चाँद हो था जो रामहुरखसिंह सहगल एवं चण्डीप्रसाद हृदयेज' के सम्पादक्त्व में यहाँ से सन्‌ 
१९२२ में निकलना शुरू हुआ। इस पत्रिका के श्री चतुरसेत शास्त्री द्वारा सम्पादित दी अच्ू-- 
फाँपती अदू तथा मारवाड़ी अड्भू--तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर छिये गये। सहगल 
जी ते भविष्य नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय ने 
काफी समय तक विश्ववाणी' नामक एक साहित्यिक-सरस्कृतिक पत्रिका निकाली | 


राष्ट्रीय विचारधारा के पत्र 


राष्ट्रीय विचारधारा के पत्रों के प्रकाशन का प्रमुख के प्रयाग रहा है। इन पत्रों के 
सम्पादक न केवल पत्र ही प्रकाशित करते थे वरन्‌ देग के स्वाधीनत संग्राम में अपना सक्रिय सहयोग 
भी देते थे। इस प्रकार के पत्र में शान्तिस्वछप भठनागर द्वारा सन्‌' १८५७ की अर्थशनाच्दी के 
उपलक्ष्य में निकाछा गया उर्दू साप्ताहिक स्वराज्य' का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जा सकता है। 
बताया जाता है कि भटनागर जी ने सरकारी नौकरी का त्याग कर और अपनी पत्ती के समस्त गहने 
बेचकर इम पत्र का प्रकाशन प्र7रश्म किया था। सम्भवंतः सम्पूर्ण हिन्कुद्त!न में स्व॒र|ज्य' ही एक 
ऐसा पत्र था जिसके ९ सम्पादकों को छगातार गिरफ्तार किया गया और कई एक के तो कालेपानी' 
की भी सजा दी गयी। अथाग से संयुक्त प्राल्तीय कांग्रेस कमेटी की ओर मे शीतलासहाय ज॑। के 
सम्पादकरव में सन्‌ १९२१ में स्वराज्य' नाम का एक हिन्दी साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित हुआ 
था जितमें राष्ट्रीय विचारधारा सम्बन्धी सामग्रियाँ रहा करती थीं। पण्डित सुन्दरल्लाल' मे सन्‌ 
१९०८ में प्रयाग से ही कर्मंगरोंगी ताम' का एक साप्ताहिकः प्र ग्रकाशित किया जो अयाग 
पब्लिशिज्भु कम्पनी से प्रकाशित होता था। यह पत्र पाक्षिक भी निककूता था। इस पत्र मे 
देगोत्यान, राष्ट्रीय जागरण एवं राष्ट्र की आजादी की लड़ाई से सम्बन्धित लेखादि रहा कस्ते 
थे। सुच्दरलाल जी ते १९१९ सें भविष्य” नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था जिसने 
जनता में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने में प्रमुख योग दिया। 


देनिक पत्र 


प्रयाग से प्रकाशित दैनिक समारचारपत्रों की एक समृद्ध परम्परा रही है। प्रयाग से 
सन्‌ १९१५ में सर्वप्रथम पण्डित मदनमोहन मालवीय जी के स्म्पादकत्व में अप्युदय/ नामव्‌ः 
दनिक पत्र का प्रकाशन प्र(रम्भ हुआ । इस पत्र के साथ के ही प्रयाग में दैनिक प्रकारिता का 
समारम्भ समझता चाहिए। यह पत्र राष्ट्रीय जनजागरण एवं राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था। 
इसने रष्ट्रोत्थान सथा जनता में स्वराष्ट्र प्रेम की भावना भरने में अपूर्व योग दिया था। इसके 
बाद सन्‌ १९१८ में प्रयाग से संयूक्‍तप्रदेश आगरा व अवध प्रान्त सरकार की ओर से 
आविन्शियल प्रेच ब्यूरो नामक एक अन्य दैनिक पत्र प्रकाशित किया गया जो हिन्दी अंग्रेज़ी एव 


अद्ू ३-४ प्रतिषत्तिका १६३ 


उर्दू, तीनों भ्राषाओं में था। इसी ताम से इसी सन्‌ में एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया गया। 
ये दोनों ही' पत्र सरकारी नीतियों का प्रतिपादव करते थे और उनका प्रकाशन भी इसी उद्देश्य से 
किया गया था। पण्डित सुन्दरलाल जी ने सन्‌ १९२० में अपने साप्ताहिक पत्र भविप्य' को दैनिक 
पत्र के रूप में निकालना शुरू किया छेकिन इस कार्य के अधिक व्यय-साध्य होने के कारण वे इसे 
अधिक दिनों तक चला न सके। प्रयाग से सत्‌ १९२३ में राधामोहत गोकुछ जी तथा देवकीनन्दनत 
विभव ने नवयुग' नाभक एक अन्य दैनिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। सन्‌ १९२५ के लगभग प० 
वेकटेश नारायण तिवारी के सम्पादकत्व में साप्ताहिक भारत का प्रकाशन लीडर प्रेस से शुह् 
हुआ जो सन्‌ १९३३ में दैनिकपत्र के रूप में प्रकाशित होने छगा। दैनिक भारत के सम्पादक उस 
समय: केशवदेव जी शर्मा थे। इस पत्र के सम्पादक के पद पर सर्वश्री नन्‍्ददूलारे बाजपेयी तथा 
वलभद्रश्रताद मिश्र ने भी काम किया है। देनिक पत्रकारिता की अपनी पुष्ट परम्पराओं की रक्षा 
करता हुआ अब भी' भारत राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा देश की प्षेवा कर रहा है। यहाँ से सन्‌ १९५० 
में श्री विद्याभास्कर के सम्पादकत्व में अमृत पत्रिका नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्म हुआ 
जो सत्‌ १९५९ में आथिक कारणों से बन्द कर दिया गया। अपने प्रकाशन की अल्प अवधि में इस 
पत्र ने हिन्दी पत्रकारिता के उच्च आदशों को कायम रखते हुए हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र में अत्यधिक 
लोकप्रियता प्राप्त कर छी थी। सन्‌ १९६० से एक और दैनिक पत्र प्रयाग पत्रिका' का यहाँ से 
श्री बनारसीदास चत््बेदी के सम्पादकत्व में प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जो अब भी किसी तरह निकल 
रहा है। सहकारिता पर आधारित यह देश का प्रयम हिन्दी दैनिक पत्र है। श्री श्रीवाथ सिंह ने 
भी प्रयाग परे जनता नाम का एक दैनिक पत्र तिकालछा था जो कुछ ही समय तक चल सका। यहाँ 
से उर्दू भाषा में सी दो दैनिक पत्र निकल रहे हैं। 

हिन्दी पत्रकारिता के साथ-साथ अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का प्रभाग मुख्य स्थान 
रहा है और यहाँ से अनेक उच्चकोटि के अंग्रेजी पत्र प्रकाशित हुए है। इन पत्रों में ऋाइसिस', 
व इण्डियन पीपुल , इंण्डिपेण्डेप्ड', ओरियण्ट', 'द लीडर', अमृत बाजार पत्रिका, ट्वैल्व्य सैल्चुरी', 
को नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है। इण्डियत पीपुल' को सच्चिदानन्द सिन्हा ने निकाला 
था, जो सन्‌ १९०८ में छीडर' के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। उस समय के प्रकाशित दैनिक पत्रो 
में लीडर' ही एक ऐसा पत्र है जो अब भी अपने सुलझे विचारों, निर्भीक अग्रलेखों तथा नवीनतम 
समाचार्रों से जनता की उत्तरोत्तर सेवा करता आ रहा है। इलाहाबाद में इतने सुदीर्भकाल 
से प्रकाशित हो रहा कोई भी प्रमुख देनिक पत्र नहीं है। पंडित मोतीलाछ नेहरू ने इण्डिपेग्डेप्ट' 
नाम का एक दैनिक पत्र निकाझा था लेकिन वह कुछ समय बाद ही बन्द हो गधा। सव्‌ १९३९ 
के लगभग इलाहाबाद से 'अनुत बाजार पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिसके कलकत्ता से 
प्रकाशित संस्करण का भारतीय स्वाधीनता संग्राभ में प्रमुख योग रहा है। स्वर्गीय मोतीलाल घोष 
तया महात्मा शिक्षिर कुमार घोष ने अपने राष्ट्रवादी विचारों से सम्बन्धित जो परम्परा इस पत्र 
में कायम की, वह आज भी बनी हुई है! सन्‌ १९५५९ में अमृत बाजार पत्रिका के प्रयाग संस्करण 
के आर्थिक कठिनाइयों से बन्द हो जाने के बाद एक दूसरी कम्पनी द्वारा नादन इण्डिया 
पत्रिका नामक अग्नमजी दनिक पत्र प्रकाशित हो रहा है जिसके प्रघोन श्री तुषारकान्ति 
घोष है | 
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महिलोपयोगी पत्र 


प्रयाग से प्रकाशित महिलोपगोंगी, बालोपयौगी तथा हास्थरस सम्दन्धी पत्रिकाओं की 
ओ कही नहीं रही है। महिलोगयोगी पजिकाएँ बीसवी शताब्दी के प्र।शक्भिक चरण मे महिला 
समाज में व्याप्त अन्य विश्वास तथा निरक्ष रता झादि को दूर करने के लिए अयत्न करती रही हैं। 
उनका उ्दृश्य महिलाओं के तामाजिक, मानसिक तथा राजनीतिक घरातल को ऊंचा करना 
था और इसमें वे अधिक सफल भी रही हैं। इनमें कुछ पत्रिकाओं के ताम इस अकार हैं-- 
मवोरमा' (१९२४ सम्पादक--महावीरशसाद मारऊवीय वेद), सद्दी वर्षण! (१९०४, 
सम्पादिका--रमेएव री सिह ), कन्यामनो रंजन! ( १९१३, सम्पादक-ओं कारनाथ वाजपेर्थ! ) , दीदी 
(पम्पादक--थी श्ोताव सिंह), गृहलक्ष्मी, (१९०९, सम्पादक--सुदर्शवाचार्भ बी० ए० तथा 
गोपाल देवी), महिला (१९२४, त्रैमास्िक, प्रयाग महिला विद्यापीठ हाराप्रकाशित ), माला 
(सम्पादिक्ष---कलावती देवों), भारत भगिनी' (१८८८, सम्पादिका--हरदेवी, पण्डित भीभसेच 
शर्मा), कस्या-चिकित्या (१९२५, सम्पादिका--यगोदा देवी), कस्या बोौधिनी, बस्या 
सर्वस्व' (१९१३, सम्पादिका--बशोदा देवी ), 'राजबैद्या! (१९२५, क्षम्पादिका---शपाल देवी ) 
मनो रा! (प्रधान सम्पादिका--श्रीमती हीरा देवी चतुवेर्दी) 
बालोपयोगी पत्रिकाओं में बालमारती, वरालूमखा (१५१७, सम्पाॉदक---देवीदत्त 
शुक्ल), शिशु (१९१५, सम्पादक--गोपाल देवी, सुदर्शवाचार्य, बँ/० ए०), खिलौना, 
मतमोहव' आदि मुख्य हैं। इनमें इण्डियत प्रेष से बालसखा तथा माया प्रेत से मनमोहन अब' 
भी निकलछ रहे हैं। हास्यरस की पत्रिकाओं में दानर', गुलदस्ता, 'मदारी' एवं रंग मुख्य हैं। 
कहानी पत्रिकाओं के प्रकाशन का इलाहाबाद वहुत ही महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। नयी 
कविता और नथी कहानी के आन्दोलन की दृष्टि से प्रयाग का प्रमुख स्थान है। डॉ० जगर्द|श गुप्त 
के सम्पादन में सयी कविता नामक संकलनात्मका पत्रिका मे हिन्दी मे मयी कविता की व्यवस्थित 
नींव डाली है। दूसरी ओर श्री भैरवप्रसाद गुप्त के सम्पादन में 'कहाती और नयी कहानिया' 
ये नयी कहानी के नये वस्तु-तत्व और झूप-शिल्प को जन्म दिया। माया जेस से प्रकाशित माया 
पत्रिका कहानी के क्षेत्र में अपने सये प्रयोगों के साथ जनभानस को न केवल प्रभावित ही कर रही 
हैं बरत कहानी की दिश।एँ, नथी चेतना एवं तये शिए्रप का समाराम्भ भी कर रही है। नागार्जुन 
के सम्पादन में रूवू उपन्यासों की एक पत्रिका सवलिका' का कुछ दिनों तक शुध्यवस्थित ढजु से 
प्रकाशन होता रहा; इनके सिया मनोहर कहानियाँ, मंजरी' (सम्पादक, पं० देवीदयाल चतुर्वेदी 
मस्त ), वजनों, ताजन', छाया आदि कहानी पत्रिकाएँ तथा 'रूपसी', कुसुम, 'रीत', रोमाच 
पुप्तचर' आदि अन्य आख्यान, उपन्यास और पत्रिकाएँ इन दिनों प्रकाशित हो रही हैं। 


अनुसन्धान पत्रिकाएँ 


प्रयाग से निकलनेवाली शोध पत्रिकाओं का भी अपना एक स्थान है। हिन्दस्तानी 
एकेडमी द्वारा प्रकशणित' अत्यन्त प्राचीन मौर उच्चस्तरीय जमासिक शोघ पत्रिका हि दुस्‍्तानी 
१९१२ हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पर्षिका प्रयाग विधि पत्रिका 


भारतीय हिंदी परिषद द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी जवृशीरून, भूगोल कार्यालय से प्रकाशित 
भगोक' (१९२४, सम्पादक--रामवरायण मिश्र), आलोचना, तथा गंगानाथ झा रिसर्च 
जनक” आदि पत्रिकाएँ अनुसन्धान की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेललत पे 
श्री बालकृष्ण राव के सम्पादकत्व में सन १९६४ से 'याध्यभ' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 
हो रहा है। इन पत्रिकाओं में हिन्दुस्ताती' तथा सम्मेलन पत्रिका' में हिन्दी भाषा, साहित्य, संस्कृति, 
कला एवं इतिहास सम्बन्धी शोबपूर्ण लेख रहने हैं। इस प्रकार हिन्दी माहित्य की श्री वृद्धि में 
ये प्रमुख योग दे रही हैं। कादस्विनी' का भी प्रकाशन प्रयाग से झुरू हुआ था, जो धब दिल्‍ली से' 
प्रकाशित हो रही है। उर्दू लाहित्य' एवं डगर' जाभ्क दो पत्रिकाएँ उई केखकों की रचनाओं को 
हिन्दी संसार के समक्ष प्रदतुत क्र रही हैं! 


अन्य पत्र 


पहले उल्लेख किया जा चुका हैकि इलाहाबाद से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 
काफी हैं। सन्‌ १९०० के बाद से प्रकाशित कतिपय प्रमुख पत्र-पर्तिकाओों के ताम इस प्रकार 
है -- कवि कौमुदी (१९२४, साम्पादक-पं० रामनरेश त्रिपाठी), कदीसझ वाठिका' 
(१९०४ राम्पादक--मं ० विद्वम्भर नाथ), तरुण कार्यालय से प्रक/शित तरुण तथा छाया, 
हुछ'॑, जीवन ज्योति, 'लहर', कर्त्तव्य सुबानिधि" (१९०१), 'तितली, सेवक (१९२०), 
सिवा (१९१९, सम्पादक--अऔरीराम बाजपेयी तथा छेदीलाऊू), तुफान', संग, मानव 
स॒प्ताज,' 'देवदुत', रूपाण', कलाकुशल' (१९१४), लीला, हंस, प्रतीक, आलोचना, 
विद्यार्थी, अपना देक्ष,, निकष', संकेत' (हिन्दी तथा उर्दू), साहित्यकार, सृजन, चेतना, 
ओर मंजरी' (मम्पादक->्यं० शिवाधार पाण्डेय), काशी दर्षण' (१९१२ सम्पादक-- 
तेजबहादुर सभू), किसान (१९२१, सम्पादक--इद्ननारायण ट्विवेद।), तीयराज, दिवदशन' 
(१९२२), तवजीवद' (मासिक, १९१७), नागरी प्रवद्धिती पत्रिका (१९११, प्रयाग वागरी 
प्रचारिणी प्रभा द्वारा प्रकाशित), वनलता' (१९२३, सम्पादक--गिरिज:दत गुवछ “गिरीश', 
गुएदत्त, बी० ए० तथा शिववन्‍्दन पाण्डेय, बी० ए०), 'भारतवाधी (१३९०८, रामगोपाल शर्मा 
द्वारा प्रकाशित), ओ यादवेस्धा (१००९ सम्पादक--पं० द्वारिकाप्रसाद चतुवेंदी तथा 
राचाकृष्ण भिन्न), हिन्दुस्हाती अलवाश (१९२०, साप्हाहिक पत्र), सन्‍्यासी (१९१७, 
सम्पादक---वख््शेख: झर्मा),. समाज (१९१७, सम्पादक--तन्शेखर शास्त्री), 
सर्वक्षिक्षक। (१९१६, सम्पादक--मुकुटविहारी छाल), सुन्ातिधि' (१९१०, सम्पादक--- 
प्‌० जगन्नाथप्रताद शुक्क), सुधासित्थ” (१९०८, शम्पादक--बैद्यनाथ दास), विश्ञ/्ना 
(१९१५ सम्पादक--आवर पाठक. छाला सीताराम, प्रो५ गोपालइ्वरूप आागेव, बओो० 
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योगीश्वर), श्री सरयूपारीण' ( १९११, सम्पादक---इन्द्देव प्रसाद चतुर्वेदी, ), हैहय क्षत्रिय मित्र,' 
'क्रेसरवानी समाचर', द्विजराज', कलछवार मित्र (१९०८, सम्पादक---बॉकिलाल ) , काव्यकुब्ज', 
'रजक बंबू' (१९२२, साथादक--हपनारायणछाल तथा राधाकहृष्ण), राषबेन्द्र! (१९०४, 
सम्पादक--लक्ष्मीनारायग शर्मा, बी० ए०), राजपाल राजदूत समाचार (१९१९), 
शुभचिन्तक' (१९११, चतुष्सम्भदाय वैष्ण महासभा द्वारा प्रकाशित)। ये पत्र बीसवीं 
दताब्दी के पूर्वार्द की पुसरुत्थातवादी चेतना तथा समाज सुधारवादी विचारधारा के 
प्रतीक रहे हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इलाहाबाद ने पत्रकारिता के क्षेत्र में यद्यपि अन्य नगरों की. 
अपेक्षा कुछ विलम्ब से अवश्य पदार्पण किया किन्तु उसने पत्रकारिता के प्रत्येक क्षेत्र में तये 
प्रयोग एवं तवीन मान्यताएँ स्थापित कीं। प्रयाग के पत्रकारों ने अपनी साधता से न केवल 
पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्चादर्श कायम किये वरन्‌ भारतीय जतमानस में तवचेतना, तवस्फूति एवं 
नवचिन्तन पैदा करने की दिल्या में भी अत्यधिक योग दिया है। दैनिक और मासिक पत्रकारिता में 
नवीन झैल्लो, साहित्यिक वादों और आत्दोलनों के प्रवतेम, भाषागत परिष्कार, नव॑चेतना की 
स्थापना, नग्री चित्तन-पद्धति का सूत्रपात, राष्ट्रीयता, जतजागरण एवं देश में भावात्मक एकता 
पैदा करने आदि प्रत्येक क्षेत्र में इछाहाबाद की पत्र-पत्रिकाओं एवं पत्रकारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 
कार्य किया है। पत्रारिता के क्षेत्र में इलाहाबाद मे जो प्रमुख योग दिया है उसे विस्मृत नहीं किया 
जा सकता। यही कारण है कि प्रयाग आज न केवल देश की धर्मपरायण जनता का ही वरत्‌ 
साहित्य एवं पत्रकारिता का भी पुनीत तीर्थ बना हुआ है। 


दो 


क 

भक्तवर नागरीदास का 
ण्क गप्राप्य ग्रन्थ 
वेश विलास' 

च् 


मुरलीघर झहा 
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रख लिया। परन्तु इनमें सबसे प्रसिद्ध महाराज सावन्त सिंह जी थे जो' क्ृष्णयढ़ के वरेश थे तथा 
नागरीदास' नाम से कविता करते ये। नामरीदास का जन्म पौष क्ृष्ण १२, संवतू १७५६ में हुआ 
था। शैशव से ही इन्हें जीवत में सच्धु्व करना पड़ा। आगे चलकर सिंहासन पर अधिकार प्राप्त 
करने के लिए भी इन्हें अपने भाई वहादुर्रातह से लड़ना पड़ा। गृह-कलह के कारण इन्हे 
राजपाट से यहरी विरक्ति हो गई और सब कुछ छोड़छाड़ कर ये वृन्दावन चले आथे। इनका 
कविता-काल सं ० १७८० से १८१६ तक माना जाता है। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी-बड़ी 
७३ पुस्तक सप्रहीत हैं। इनकी कतिपय पुस्तकें इस प्रकार है---सिगारसार, गोपीप्रेमप्रकाश 
(१८००), पदप्रश्नंगभाका, ब्जवेकुठतुला, ब्रजसार, भोरलीला, प्रातरसमंजरी, दिहार- 
चंद्रेका (सं० १७९९), भोजनानंदाष्टक, जुगलरस माधुरी, फूलविलास, गोधन आगमन- 
बोहन, आनंदलग्ताष्टक, प्रीष्मबिहार, पावसपचीसी, गोपीबनविदास, रासरसलता, नैनरूपरस, 
दीतसार, इश्क्चमत, मजलिस मंडन, अरिस्लाष्टक, सदा की माँझ, वर्षाऋतु की माँशझ, 
होरी की माँझ, कष्णजन्मोत्सव कवित्त, प्रियाजन्मोत्सव कवित्त, साँझी के कवित्त, रास के कवित्त 
चाँदनी के कवित्त, दिवा रो के कवित्त, गोवर्धतधारन के कवित्त, होरी के कवित्त, फागगोकुछाप्टक, 
हिंडोरा के कवित्त, वर्षा के क वित्त, भक्तिमग दीपिका, तीर्थानन्द (१८१०), फागविहार ( १८०८), 
बालवियोद, वनविनोद (१८०९), मुजानानंद (१८१०), भक्तिसार, देहदशा, वैराग्यवल्ली, 
रसिक रत्तावली (१७८२), कलछिवेराग्य-वल्लरी (१७९५), अरिलल पचीसी, छूटक विधि, 
परायणगविधि, प्रकाश ( १७९९), शिखनख, नखशिख, छूटक कवित्त, चचरियाँ रेखता, मनोरथ- 
मजरी (१७८०), रामचरित्र माला, परदष्रबोध माला, जुगलभकक्‍त विनोद, रपानुक्रम के दोहे, 
शरद की माँज्,, साँश्ीफूलबीनन संवाद, वसंतवर्णत, रसानूक्रम के कवित्त, फागसेंलन समेतानकमत 
के कवित्त, निकुंज विलास (१७९४) , गोविंद परचई, वनजन-अशंसा, छूटक दोहा, उत्सवमाज्ञा 
तथा पदमुकक्‍्तावली । 
उपयुक्त ग्रस्थों का सद्धुलल नागरसमुच्चय के नाम से निकल चुका है, पर इस 
सद्भुछन में नागरीदास द्वारा रचित वेणविलास' और भृप्तरस प्रकाश ये दोनों प्रन्थ नही है। 
आचार्ये रामचनद्र जी शुक्क के अनुसार ये दोनों प्रत्थ अप्राप्य हैं। हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड 
के पृष्ठ ३९४ पर तागरीदास के नाम पर दी हुई ग्रन्थ-सुच्ची तागरसमुच्चर्या के आधार पर 
ही दी गयी है, अतः उसमें भी इन ग्रन्थों की कोई चर्चा नहीं है। 
उक्त वेणविल्ाप्न' ग्रन्थ की इस्तलिखित प्रति जिसमें तीस दोहे है, पूृन्ना विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग में सुरक्षित है। एक गुठके में ५ छोटे-छोटे हस्तलिखित ग्रन्‍्य हैं जिनमें से एक 
वेणविज्ञास' है। प्रन्य के लिपिकाल तथा रचनाकाल का पता नहीं चलता; परन्तु छिपिकार की 
लिवावट सुन्दर है। हस्तलिखित ग्रन्थ काफी जी हैं। विद्वानों तथा रसिकों के अवलोकनार्थ उठ 
ग्रन्थ की प्रतिलिपि अविकरू अस्तुत है इसमें माषा आदि का कोई परिकतेन नहीं किया 


+ इलवलीकापरक्‍े 


१६५ हिन्दुस्सानो साय रद्द 


॥ झीगणशाय नम' ।। 
अब चणघिलास' नागरीशश कुल 


पद ] 
(राग सोरठ को ) 


बंसी हमसों बेर कियो।अंतरों 

पयकों अवर धार रतवम में निवुरक जाय वियो।॥। था 
या बेंदन को दुध' जाने जब देषे पेठि हिंयों॥ 

नागरिया वृज जुबतिनकों ते सरबस छीन लियो॥ 


दोहा 


अहे बास की बसुरिया ते तप कीनो' कौन। 
अधर सुधा पियकोी पियो हुम तरक्तत विद मौन ))११ 
अरी छिमा करि मुरस्िया परत लतिहारे पाये) 

आर सी सुन होत सब महा दुंषी हम हाथ।॥२॥। 
कियो न करिहे कौन नहिं पिय सुहाग को राज। 

अहे आावरी बसुरिया सुँह रूगी मति गाज॥३॥ 
तो कारन भ्रह सुब्र तजे सहे जगत को घेर। 
हमथतो तुमसों मुरल्िथा कोन जनस कौ बेर॥४॥ 
है अभिमानी सुरल्तिशा करी सुहाग निस्ष्राभ। 
अरी चलाये सबसनी पे भत्दे चाम के दासपफणा॥ 
सूप मूंद रहु सुरलिया कहा करत उत्पात। 
तेरे हांसी घरवश्ौ ओरन के घर जात॥धा। 
हरि चित लियो चुरायके रहो परत नहीं भुन। 
तापर वंसी बाज मति देत कदे परि कौंन।।७॥) 
तृ हु वृुज को मुरलिया हम हु छुज को नारि। 
पेक बत्स की कांसी करि पढिर मंत्र ले सारि॥८७ 
मति सारे सर तालिके ना तोहे तो विचारि) 
तीन लोक संग गाईये वंसी अद बज, नारि॥शा 
धब को सत्र हे हाथ में पकर नचाई हाथ। 
एक हात छो सुरक्तिया रूगि पिय सषरन साथ १०]] 


फ्ी 


अतिपत्तिका 


पीय हसरिकों लछियो अधर सुध ते छीन; 
हम तरूफत सुत्रि बांसरी ज्यों दिच जछू की भीत॥११॥ 


वाल चल्ावत सुरलिया कहा दृह्दाप को तोल। 
सीसों पिय टेंडे रहे हमसूं सूथे होता१शा। 


हम ही की तु दुतिका सुरली कब जग साणि। 
हुमही पर गाजत भेली झूठ हुम्धरी चाजि॥१३॥ 


पुनि सति बाज बांसूरी भति पिय अधरन रागि। 
अरी घरमसी देत वर्यों रोध रोम में आगि)१४॥ 


फुकनि के खल' तीर हन लगे परत नहीं चेत। 
अंग जंग आप बधाय के हमहु बेबत बेन) १५ा। 


हा हा अवरहि भूमि गहि मुरली करत अधीर। 
मो सी हे जो तु सूते तब कछू पावे पीर॥॥३१६॥ 


सबद धूनाथत हमहिं तूं वेत नहीं छिन बैन। 
अनबोली रहो ततक तो एक बकवादी बेन ।॥॥१७४ 


असझ चलायीं आपनों मूरठी गरजे गुमान। 
हिये भूरे क्रि तियम को आन बसाये कान॥१८॥ 
घुसे भूंसे। थधक्ति उठे तु बंसी सुर लागि। 
कहर जहर लहुरे चढी डसी भूदगस नाग ॥१९॥। 
जिहि मोही पर वुजवधू मोहन मृदु सुसकाय। 


हम 


सो भोहयो तें मुरलछिया बंधव में ले जावशरणा 
अरे मरख्िया मोहनी चोसो कहा बसाय। 
अधर सुधारस पायके प्रीतम किंयों छिनाय।॥२१७ 
पिये लियो पियणन कियों लियो अघर रस सूंमे। 
समिईलो लियो ते कहा दियो बेरम बंस्ी सूंमे ३२२ 
बसी बंसी नासमए काहु धस्यों प्रदीना 
तांन तांन की डोर सों बेंबत है सन सीन वर 
बड़े कड़े गुल बाँसरी बाबन सीर घूचेसे। 
भली नाई नाथ है भसोकु है. जादेस रेड) 
आप षदी नूवर मरी भई सूसदी सन 
शुदी पर क्यों च्छृत हुँ मूवी ही करि बेन रपा 
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कह जानें तू बासुरी मीजे मम की पीर। 
को रीसू के हिंये की अनबोली रहु बीर॥२६ा) 


गारि गगेले बंसरी सहाद्रोह को यान! 
मति मारे री मुरल्िया ता मव विष के बान॥२७॥) 


हँस हारी गारी जू दे जड़ सों कहा वसाय। 
मोल गहत ने मुरल्तिया हाय हाय फिर हामे।॥२८॥ 


म्रली धुनि तन भभई, आंसू दृधन बिसालझ। 
मूथ आबे सोही कहे, प्रेम बिबस बजबाल॥२९॥ 


नागरिया हि लागकी दार धरी दखाय। 
आग राग बंसी रूपठ पुंचि उठी भभकाय।)३२० 


॥ इति श्री बेणविलास सेंपुरण इलोक ॥ 


सन्दर्भ-स जूस 
(१) ज्ात्ार्थ रामजल शुक्र: हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३२९: (२) बचही। 


तीन 


कबीर, सूर और 
परमानन्द॒दास 
के कुछ श्रेष्ठतर पाठ 


ओमप्रकाश सक्सेना 


शुजराती लिपि में प्रष्त हस्तलिखित पद-संग्रहों का भध्यबृंगीन हिन्दी काव्य के अनुशीसलन 

में विज्ञेष महत्व है। इन संग्रहों में मध्ययुग के अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध हिल्दी पदकारों के पद 
सक्कूलित हैं। जिन संप्रहालयों में ये पद-संग्रह प्राप्त है, उनमें से कुछ संग्रहालय ये हैं:--(१) 
गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद (गृ०), (२) आचार्य निवास, दरियापुर (निजी संग्रह), 
(आ०) (३) डाही छकमी छायब्रेरी सबिवाद (४) प्राल्य विज्ञा मन्दिर बड़ौदा 
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(५) मगनभाई देवशस्कूर का निजी संग्रह, बड़ौदा, (म०) (६) श्री. फार्बंस गुजराती 
सभा, वम्बई। 

शोव-कार्य के सिलसिले में इत सभी स्थानों की मैंने स्वयं यात्रा की और छगभज ४०० 
हस्तलिखित पद-संग्रहों से छगमग दो हज़ार पद सद्भूलित किये, जिनमें अनुमानतः १५० पद तो 
ऐसे हैँ जो। जब तक अप्रकाशित हैं और प्राप्त किसी भी प्रकाशित ग्रन्थ में नही मिलते। ये पद 
हिनदों के अध्येताओं के लिए सर्वया नवीन है। इन पदकारों में कबीर, परमावन्ददास, कृष्णदास 
मीरा, पीपा' आदि उल्लेखनीय हैं। प्रस्तुत लेख में कबीर, सुरदास और परमाननरदास के 
कुछ महत्वपूर्ण पदों के प्रपप्त पाठ की अकाशित पाठ से तुलना करके गुजराती छिपि मे प्राप्त 
हस्तछिखित प्रतियों के पाठ की उपयुक्‍तता सिद्ध करने का प्रथास किया गया है। 


कबीर , 


गुजराती हस्तलिखित प्रत्तियों में प्राप्त कबीर के अधिकांश पद प्रकाशित संग्रहीं 
में समान रूप से भिलते हैं और कुछ पदों में साभान्य अन्तर भी मिलता है। किन्तु कुछ 
गुजराती भ्रपियों में विभिन्न पदों के ऐसे पाठ मिलते हैं जो अकाशित सत्रहों के पाठों से श्रेष्ठतर 
हैं। यहाँ पर ऐसे ही स्थलों का निर्देश किया गया है। 
(१) 'परम गुर सोईं दया कर दीर्हा' से प्रारम्भ होते वाले पढ की छठी और साँतवीं पंक्तियों 
का पाठ इस प्रकार मिलता है-- 


बिन जिभ्या जहाँ. अमृत अचवन, 
जल. बिन त्रिवा बुझाई। 
जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ देखा, 
यहू॑ सूख कासों. कहना। 


उपयृक्त दोमों पंवितयों के रेखाड्ित पाठ विशेषदूप से विचारणीय हैं। इस पाठ के स्थान 
पर 'शब्दावली' (वेल्वेडियर प्रेस), भाग २, पुष्ठ २२, झब्द १२ में-- 


बिना अंज्ष जहाँ अमुत रसे भोजन; 
जहाँ हर॒ण तहाँ पूरन सुख है। 


मिलता है, जो उपर्युक्त पाठ की तुछूता में अधिक स्पष्ट चहीं। प्रसजञ् है अभाव में ही भाव के 
अनुभव का। इससे पूर्व की पंक्तियों में बिना पैर के चलने, बिना चोंच के ही चुगने और बिना 
मैतों के ही! सब कुछ देखने का वर्णन है। अतः उस खूद्ध ला में बिना जिल्ला के अमृत का आचमन 
करना ही अधिक स्वाभाविक लगता है. इसी प्रकार जहाँ नहीं त्हाँ सब कुछ देखा' से कबीर 
तथा अन्य सर्तों की उस का दोता है. जिसके जनुसार शूय अथवा 
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अव्यक्त में समस्त व्यक्त सत्ता का विडीनीकरण माना जाता है। दूसरें वाव्दों में नही को है 
का आधार माना जाता है। शब्दावली के पःठ से इस सूक्ष्म दार्शनिक युक्त का सौन्दर्य ही तष्ट 
हो जाता है। प्रस्तुत छप में वह एक सामान्य कथन हो गया है जो स्पष्ट ही परदर्ती हस्तक्षेप के 
कारण ज्ञात होता है। 

(२) प्वस पति उन झन रहना खरा से प्रारम्भ होने वाले पद की अन्तिम पेंवित का 
पाठ इस रूप में प्राप्त होता है--- 


+छूर करमि उतरक्ति पार गेंस' कत कबीर सार 


इसमें रेखाड्वित पाठ विचारणीय है। इसके स्थान पर कबीर प्रंथावल्ली' (सम्पा० डॉ० 
पारसनाथ तिवारी) पृष्ठ ६८, पदर्संख्या ११५ में “कहे कबीर विचार करता ऊे उत्तरस्ि पार” 
पाठ प्रहण किया गया है। किल्तु इस पाठ से पद्ित के अर्थ में कुछ अस्पप्टता झछव॑ ती है। कबी र- 
ग्रंथ।वल्ी के पाठानुसार पक्ति का अर्थ होगा-- व त्ता (पश्मात्सा ) को साथ लेकर ही इस भव- 
सागर (संसार) से पार उतरता है।” इसकी तुलना में आ० के पाठ के अनुसार अपनी 
करनी द्वारा पार उतरा यह अर्थ अधिक स्वाभाविक है और इसमें विकृष्ट कल्पना नही 
करनी पड़ती। इस प्रकार कबीर प्रथावछी' की तुलना में आ० का पाठ श्रेप्ठतर और 
ग्राह्म है। 

(३) है कोई संत सहज सुख उपजें” से प्रारम्भ होने वाले पद की तीसरी पंक्ति का 
पाठ इस प्रकार घिलता है--- 


काया करारी भशष्टी करिहेँ, 
गृह का शब्द गुड कीता। 


इस रेखाडित पह के स्थाव पर कबीर प्रथावली' (सम्पा० डा० पारसनाथ तिवारी), 
पद संख्या ५१ में श्री गुह अ्रंथ साहब” के आधार पर, पाठ निम्नलिखित प्रहंण किया गया है :--.- 


कांग्रा कझाली खाहनि. मेंलेंउ, 
गुर का दाद गुड़ कीना। 


कबीर ग्रंथावली' के पाठ के अनुस्तार उपर्युक्त पंकित के प्रथम चरण का अर्थ होगा-- 
काया रूपी कछाली को छाभ के रूप में रखा”; किल्तु यह भाव को पूर्णतया स्पष्ट करने में 
असमर्थ है जब कि झा० के पाठ छे अर्थ पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि काया को करारी (<कलाली 
“काल की ) भट्टी बनाउंगा और गुर के उपदेश को गुड़ बनाऊँगा। इस प्रकार कबीर ग्रंथावली' 
की अपेक्षा आ० के गुजराती लिपि में प्राप्त पाठ श्रेष्ठतर है। ॒ 

(४) 'संतों आई ज्ञान की आंधी से प्रारम्भ होने वाले पद की अन्तिम पंक्ति का पाठ 
इस रूप में प्राप्त होता है 
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कह कबीर चुमो रे साथों, 
पाय! राध्ष पजीता। 


इस पाठ के स्थान पर कबीर ग्रंथावली' (संम्पा० डॉ० पारसनाथ तिवारी) पद संख्या 
५२ का पाठ इस अकार है :--- 


कहें कबीर प्रति भया प्रगासा, 
पढें भानु जब चीनां। 


रेखाद्ित पाठ को प्रहण करने में दो कठियाइयाँ उपस्थित होती हैं। एक तो उद्दैभागु' से 
उदय होता हुआ भाग ऐसा अथे ग्रहण करने के लिये क्ृच्छ अन्वय क रना पड़ता है। दूसरे, पूरे पद के 
प्रकृत प्रसज्ण को ध्यान में रखते हुए 'उद भानू जब चीना' की कोई सार्थकता ही नहीं प्रकट 
होती । इसके विपरीत पाया रास बजीता' (खजाना का ठेठ अवधी रूप) अभिक स्वाभाविक 
और श्रेष्ठ पाठ है। 


सूरदात्त 


(१) 'घनि गोकुछ जहाँ गोविंद आये” से प्रारम्भ होने वाले पद की दूसरी पंक्ति का 
पाठ इस प्रकार मिलता है।--- 


धनि धति नंब सुमंगल सिसदिन, 
बनि जसुमति जिनि गोद खिलाये। 


यहाँ गोद खिलाये' पाठ विशेष रूप से विचारणीयहै | इस पाठ के स्थान पर सुरसागर' ( ना ० 
प्र० सभा ), पद संख्या १००२ में श्री घर जाये पाठ मिलता है जो उपयूद्षत पाठ की तुलना में 
अधिक उययृक्त तहीं। का रण कि इंस पद की प्रथम पतित में ही क्रृष्ण' के गोकुल में आने का वर्णन 
है जिसके लिए गोकुल की पन्य-ध्रत्य कहा गया है। सुरसागर' में पुनः आरम्भिक पंवित में 
गोवित्द' कहते हुए भी आ्ीभर कहकर' पुवदावृत्ति की गई है जो अधिक उपयृक्‍त नहीं प्रतीत 
होता, जबकि गु० का पाठ गोद खिलाने अधिक स्वाभाविक है। किम 

(२) सुनियत रामतियागी दान पंकित से ऑपसस्थ होने वाले पद की पाँचवीं पंक्ति 


का पाठ इस प्रकार मिलता है-- 


थ्रु प्रहछाद को क्रीपा करें 
प्रम डम्द्र डरते 


अप अललाओक- -+5 


॥ 20 ५ 


श्छर हहल्बुस्तानी भर दुं६ 
र्धक्षप्र सुदामा कवियों जजाचों प्रीति पुरातन खान 


सूरसागर की यह पं कित केवल पुनरावुत्ति ही है। कारण कि इसी पद की दूसरी पंकित में 
सुदामा का वर्णन इस प्रकार आग है 


“जारि पदार्थ दियो सुदामें, और गुर सुत को आब 


जब पद में एक बार सुदामा का प्रसजु आ चुका है तो पुनः उनका उल्लेख होना 
अनावश्यक है। गु० का पाठ एक नवीन प्रसद्भध प्रस्तुत करता है. जो अधिक उपयुक्त है। 

(३) हरि के जन की अति ठकुराई से प्रारम्भ होने वाले पद की ग्यारहवीं पंक्ति का 
पाठ इस प्रकार मिलती है--- 


अभे काम दोछ भाज गये बुरि, 
धर्म भोक सिर सायो। 


इसमें भाज गये दुरि' पाठ विचारणीय है। इसके स्थात पर सूरसागर (ता० प्र० सभा), 
पदर॑ख्या ४० में रहें दुबाएँ' पाठ मिलता है। किन्तु इसी पद की नवीं पंक्ति में अप्टसिद्धियों के 
प्रसड्ध में भी अष्ठ महासिधि हरे ढाडी कृत उल्लेख है। इस प्रकार सूरशागर (मा० प्र० 
सभा ) के पाठ में पुन: ग्यारहवीं पंक्ित में अर्थ काम को हर पर खड़े करते के वर्णन पे अतावईपक 
पुनरावृत्ति ही होती है। इसकी तुछूना में अ!० का पाठ अधिक उपयृक्‍त है, क्योंकि उसमें अर्थ की 
उत्कृष्टता भी है और साथ ही पुमरावृत्ति के दोष से वह मुक्त भी है। 

(४) बलि बलि चरित्र गौकुछ राई “ से प्रारम्भ होने वाले पद की १९ वीं पंकित 
का पाठ इस प्रकार मिलता है-- 


“कह ले बरने एक रसना किये बहुत उपाय! 


सूरसामर (ना०्ग्र० सभा), पद सं ० १११६ में पाठ एक शसना' के स्थान पर निम्न 
लिखित पाठ मिलता है :--- 


कहा ले बरने कोटि रसना हिए बुद्धि उपजाई । 


कोदि रसना' की तुछता में 'एक रसना' की असमर्थता स्वतः सिद्ध है। जहाँ कवि 
अपदी विवज्ञताओं का वर्णन कर रहा है, बहाँ कृष्ण की असंख्य लीलाओं का गान करने के लिए 
अपनी एक रसना पर हाय हाथ करना अधिक युक्तिसज्भत है। 

(५ एसो पत्र क्षित्र पठयो नूप क्सत स्रे प्रारम्भ होने वाले पद की दूसरी पक्ति 
का पाठ इस प्रकार मिलता है 


अर ३-४ प्रतिषत्तिका १७३ 


कागद सत्र इल अब पात, 
दोतु कमर सिस (ससि) भम्र यात। 


यहाँ दोतु पाठ विचारणीय है। इसके स्थान पर सुरसागर' (त्ा० प्र० मुभा ), पद संख्या 
३४६५ में देति' पाठ मिलता है जो अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त नहीं। प्रसक्ष के अनूसार नृप 
वसन्‍्त ने गोपियों के सान-मर्दत के छिए जो पत्र भेजा है, उस पभ्र के लिखने के लिए कमल को 
दवात और भ्रमर को स्याही का छपक दिया गया है। दोतु' शब्द का अर्थ दात है और यही पाठ 


कीर्तन-संगप्रह' (देसाई), भाग २, पृष्ठ १४ पर द्वात' के रूप में मिलता है! 


परसानन्ददास 


(१) हे हझाँग संकर्यत वीर! पंक्षित से प्रारम्भ होने वाले पद की पाँचवीं पंक्ति 
का पाठ इस प्रकार मिलता है--- 


शत कर्स वचन स्मरपतत कोतों, 
सर्जत पान तरनजा. नीर। 


यहाँ त्तरनजानोर' पाठ विश्लेष रूप से विंचारणीय है। इस पाठ के स्थान प्र परमानन्द 
सागर (काँक़रोली, विद्या विभाग), पद संख्या ६०७ तथा परमानंद सागर (डाँ० गोवर्धन 
शुक्त द्वारा सम्पादित ), पद संख्या ९०० में सुरसरि नीर मिल्या है जो उपभुक्त पाठ की 
तुलना में प्रसज्ञीचित नही कहा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण के पस्नजु सें सुना को ही वर्णन 
अभीष्ट ज्ञात होता है। गद्धा फा ब्गंव स्पष्ट ही असज्ूत अतीत होता है। इसलिए घ० 
में पाठ तरनजानीर' हो श्रेष्ठतर तथा सार्थक है। 

(२) इसी प्रति में प्राप्त कुंज भवन में मंगरूचार' पंक्ति से आरम्भ होते वाले पद 
की अन्तिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार मिलता है--- 


“दीनी भृरयुवास परमानंद प्रेम भवत रत्व को हार 


परमानंदसागर' (कांकरोली, विद्या विभाग) पदर्सख्या १५५ में केवल 'दीनी भुरव- 
पर्मानंददास' ही पाठ प्राप्त होता है; जो' खण्डित तथा तुकहीत है। हम इस अभाव की पूर्ति 
उपर्युक्त पाठ से कर सकते हैं। 

(३) इसी प्रति में प्राप्त प्रकट भेये री रकम माई! से प्ररम्भ होने वाले पद की 
द्वितीय पक्‍्ति का पाठ इस रूप में मिछता है 


९७४ ॥हस्ुस्तानी भा २६ 


भदतापषक्षाच (वों०्मोवधन ग॒कक्‍ल द्वारा सम्पादित), प्रद्सख्या ३३८ तथा कीतन 
सप्रह प्रथम भाग, उत्तरार्ष, पृष्ठ १९५ तथा गुजरात विद्या सभा की प्रति संख्या १०००में हरपितत 
नगरी के स्थान पर हत्या तोन गई पाठ मिलता है। परमानद सागर' (काँकरोली ) पदसख्या 
१२२१ में सब जंजाछ मिद्दे' प्राप्त होता है। प्रस/ज्भ राम-जन्म का है। अयोध्या में राम के 
जन्म लेते ही सब्ंत्र आनन्द ही आनन्द छा गया। सारी नगरी प्रसन्न हो उठी। ऐसी दशा मे 
हरित नगरी पाठ अधिक उपयुक्त है। हत्या तीन गई पाठ अन्य दृष्टि से भी चिन्त्य है, 
क्योकि प्रावीन आख्यानों में एक श्रवणकुमार की हत्या का प्रसज्भ मिलता है, किन्तु उससे भी' 
द्र॒थ मुक्त नहीं हुए। तापस अंध शाप की विभीषिका उनका पीछा अन्तिम समय तक नहीं 
छोडती | अतः इस विवादप्रस्त पाठ की तुलना में हरपित नगरी' पाठ अधिक स्वाभाविक तथा 
उपयुक्त प्रतीत होता है। 

(४) मदन गोपाल हुसारे रास * से प्रारम्भ होने वाले पद की तृतीय पंक्ति का पाठ 
इस प्रकार मिलता है--- 


अपनी भूजनि जिनति जलूनिधि चाभों। 
रास रो. जीते कोटिक. कास॥। 





प्रमावंदसागर' (कॉकरोछी, विद्या विभाग), पदर्सख्या १३०९ में रास रचौ' के 
स्थान पर रास नचाय्' पाठ मिछता है। रास' के प्रसद्भ में 'रचाना' शब्द का प्रयोग सम्पूर्ण 
कृष्ण-साहित्य में मिलता है। “रास तचाना' कही भी नहीं प्राप्त होता और अब तो रास रचाना' 
भुहावरा ही हो गया है। काँफ़रोडी पाठ को आधार प्रति में वस्तुतः प्राचीन नागरी के 'तो 
तथा र' के सादुश्य से यह भ्रमात्मक पाठ आ गया है। 

(५) इसी प्रति में 'भद्न गोपाल हमारे रा्त से प्रारम्भ होने वाले पद की चौथी पंवित 
का पाठ इस प्रकार मिलता है :--- 


बस सिर हनि जाने असुर सिधारे, 
गोबरधत राखो कर बाखुं। 


यहाँ बामुं' पाठविचारणीय है। 'प्रमानंद्सागर' (कांकरोली, विद्या विभाग ), पदसंख्या 
१३०९ में बामु के स्थान पर बानु' पाठ मिलता है जो उपर्युक्त पाठ की तुलना में उपथक्त नही। 
सूरदास के एक पद की निम्तलिखित पंक्ति में भी इस प्रसंग में 'बामकर' का उल्लेख मिलता है, 
जिससे निर्विष्ट पाठ की प्रामाणिकता सिद्ध होती है :-- 


तूना केश्ी सकट बकी बक अघासुर, 
बासमकर राखि शिरि ज्यों उवारधों ।--सूरसागर (सभा), पद १२१४ 


(६) झरूत भरन मोपाक बसत॑ ' से प्रारम्म होने थाल पर को चतुथ पंक्ति का पाठ 
'स प्रकार मिलता है 


अजू रैव प्रतियत्तिका श्जप 


अंग अंग श्रति प्रीति निरंतर, 
लिस आगस्र रितु करत विकास 


प्रमानंदसागरा (डॉ० शुक्ल), पद संख्या ३८० में रितु करत के स्थान पर सजाई' 
पाठ मिलता है जो उपयुक्त नहों ज्ञात होता। कारण कि 'सजाई पाठ से एक मात्रा की कमी 
होती हैं और मतिभज्भ द्वारा पद की ग्रेयतता चप्ट हो जाती है। जतः रितु करत पाठ ही 
अधिक उपयुक्त तथा श्रेष्ठ है। 


सन्दर्भ-सद्धं.त 


(१) द्रष्टव्य, छेखक का संम्देलन पत्रिका, भाग ५०, सं० १ सें प्रकाशित कृष्णदास 
के कुछ अप्रकादित हिन्दी पद! (२) ॥ष्ठव्य, लेखक का हिन्दुस्तानी भाग २४, अंक २ में 
प्रकाशित पीपाकृत 'चित्राथणि! एक अप्रकाश्िित रचना (३) हु० प्र० स० १ आ० (४) 
वही (५) वही (६) वही (७) ह० श्र० सं० ८०१गृु० (८) वही ६६४गु० (९) वहाँ २ 
आ० (१०) वही (११) हु प्र० सं० १५० ३गु० (१२) वही १ भ० (१३) वही १५३२गु०, 
(१४) वही २७०२ यु०। 


चार 


क्या मुरलीधर कवि भूषण के 
ग्राथ्रयदाता चन्देरी के राजा 
देवी सिंह गोंडु थे? 


वेदप्रकाश गर्ग 


कन्हैयाल्ाक मुंशी हिन्दी! तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, आंगरा विश्वविद्यालय, आंगरों 
द्वारा प्रकाशित तथा उक्त विद्यापी5 के तत्कालीन निर्देशक डॉ० विश्वनाथ प्रसाद हरा 
सम्पादित, मुरलीघर कवि भूषण कृत छदो हृदय प्रकाश नामक पिजूछ ग्रन्थ के सम्बन्ध में 
डॉ० किशोरी लाल गुप्त का एक विस्तृत विशलेषणात्मक छेख, हरिआँध कला भवन, आजमगढ़ 
की भमासिक मुखपत्रिका हरिकौध' व्ष ३ अद्भु ! में प्रकाशित हुआ है। 


आम 


अपाकतअ 


3 उखछन.. रह ऋ रख $ 


१७६ हन्हडुस्त/नो भातर रे६ 


रचना के महत्व को देखते हुए डॉ० गृप्त ने अपने रेख में उक्त प्रन्थ का विस्तार स्रे 
विइलेषण एवं छान-वीस कर, विद्नत्तापूर्वक उसके सम्पादन एवं प्रकादन विषयक जअुटियों का 
परिहार किया है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि डॉ० गुप्त का प्रयास सराहवी य है, किन्तु मुरलीघर कवि भृषण 
की रवनाओं---छंदो हृदथ प्रकाश तथा जअश्कार प्रकाश और उसके आाश्वय दाताओं से सम्बन्धित 
ऐतिहासिक विवरण देने में कुछ त्ुटियाँ हो गई है। उक्त ऐतिहासिक विवेचन यद्यपि गोरेलाल 
तिवारी के बुंदेल्खंड का संक्षिप्त इतिहास पर आधारित है, लेकिन लगता है, भप्रस्थ के कही- 
कही' समझ में न आने और कहीं मूल ही मे अशुद्धियाँ होने के कारण डॉ० साहब अमित हुए हे। 
डॉ० गृप्त की निम्नछिखित ऐतिहासिक त्ुटियाँ दष्टव्य हैं:-- 

(१) मुरछीबर कवि भूषण ने अपने आश्रयदाता गोंड राजा हुंदयदाह की विस्तृत 
वशाबली छदी हृदय प्रकाश' के प्रथमोल्लास में दी है जो इस वंश के पहले राजा जादब राय 
से प्रारम्भ होकर हृदय शाह तक आई है। इस पर विचार करते हुए डॉ० गुप्त ने छिखा है| '-- 
“इपबंच में पहला प्रतापी राज! संग्राम शाह हुआ; और पहले के राजाओं का केवज़ नाम मिलता 
है। संग्राम जाह अजुत दास का वेटा था। यहुसं० १०७२ से १५८५ के रष्य गद्दी पर बैठा था । 
इसका देहान्त संवत्‌ १५८८ में हुआ ।” 

.. संग्राप शाह के उययुल्लिखित राज्यारोहण-काल तथा मृत्यु-संवत्‌ अशुद्ध हैं। प्राष्य 
प्रमाणों के आधार पर राज्यारोहण का समय सं० १५३७० के लगभग और मृत्यु-संवत्‌ १५९८ के 
आस-पास सिद्ध होता है। शाह मे ६० वर्ष के छमगभग राज्य किया था। यदि डॉ» गुप्त 
बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास के पृष्ठ ९९ की (२) संख्यक पाद-टिप्पणी पर ही दृष्टिपात कर 
छेते तो उन्हें लिखने से पृ्वं अवश्य सोचना पड़ता, जिसमें कि संग्राम शाह के राज्यारोहण- 
कांछ, मृत्यु-संबत तथा राज्य-काछ पर विचार दिये हैं। 

(२) संग्राम शाह के पश्चात उसका पुत्र दलपति छाह् गद्दी पर बैठा। इसका विवाह 
चन्देछ राजा की कृपबती कन्या दुर्गावती से हुआ था। दछूपति शाह और दुर्गावतों के सम्बन्ध 
में डॉ० गुप्त छिखते है-- ब्याह के चार हू। वर्ष बाद दलपति शाह का देहान्त सं ० १५९५ में हुला। 
इन्हेंनि केवक ७ वर्ष राज किया था। उस समय इसके पुत्र वीर नारायण की वय कैब ३ वर्ष की 
थी। राजी दुर्गावती ने १४ वर्ष तक अपने पुत्र की ओर से राज्य किया। सं० १६१० में भकबर 
के सुबेदार आसफ खाँ ने गोंडवा्सा पर चढ़ाई कर उसे छूटा। इसी युद्ध में बीर नारामण और 
राती दुर्गाबती, दोनों मारे गए।” (पृ० १६)। 

उपमुंक्त तिथियाँ अशुद्ध हैं। इतकी कोई सज्भुति इतिहास से नहीं बैठती | दलपति शाह 
और दुर्गावती का परिणय-सम्बन्ध सं० १६०२ (सन्‌ १५४५ ई० ) में हुआ था।' अकबर के 
सूवेदार अक्षर खाँ ने गौड़वाता पर सं० १६२१ (सन्‌ १५६४ ई०) में आक्रमण किया था। 
स॒० १६१० में तो अकंवश भी गद्दी पर नहीं बैठ पाया था। बह तो मं० १६१३ (सन्‌ १५५६ ६०) 
में राज्यातीत हुआ था। अतः सं० १६१० में चढ़ाई का प्रश्त ही नहीं उठता। संग्राम शाह की 
मृत्यु संत १५९८ के लगभग हुई थी और इसके बांद ही दलूपति शाह गद्दी पर बंठा था इस 
-कार ही समस्त एतिह्यासिक प्ज़ुति लग सकती है अन्यथा नही 
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(३) रानी दुर्भावती और वीर नारायण की मृत्यु के अनन्तर चन्द्र शाह राजा हुआ | मद्यपि 
गोरे छाल तिवारी ने बुंदेल खंड का संक्षिप्त इतिहास' से यह स्पष्ट नही किया है. कि यह चर गाए 
कौन था; दिन्‍्तु जैसा कि छंदों हृदथ प्रकाश में इसे संग्राम शाह का पूत्र बतलाया है, यह उल्लेख 
वीक है । डाँ० हीराछाल ने अपने भध्यप्रदेश के इतिहाश में चन्द्रशाह को दलपति' शाह का भ ई 
हो लिखा है।' 

(४) आगे डॉ० एप्त लिश्ते हैं-- चन्द्रमाह के उपरात्त उसका बेटा मधुकर साह राजा 
हुआ, जो संवत्‌ १६४७ में जल मरा।” (पृ० १८)। 

इतिहास में जहाँगीर तथा वीरसिह देव के उल्लेख से उपर्युक्त संबत अशुद्ध ज्ञात होता 
है। जहांगीर सं० १६६२ में गद्दी पर बैठा था और इसके पश्चात ही वी रसिंह देव ओड़छा के राणा 
हुए थे । अतः मबुकर शाह की मृत्यु की घटना सं० १६४७ की नहीं हो सकती। यह घटना 
स॒० १६७४ की. प्रतीत होती' है। 

(५) मुरक्कीबर कविभूषण' ने अलंकार प्रकाश की रचना सं० १७०५ में देवी सिह 
अथवा देवी झाह के छिए की थी । इन्हीं देवी सिंह ने मुरछीधर को कविभुषण' की पदवी दी थी। 
कवि के आयबदाता देवी शाह के विषय में ऑ० गुप्त लिखते हैं--- देवी शाह को केप्टेस शूरवीर 
सिंह ने गहरवार या बुन्देखा कहा है, जी ठीक नहीं। देवी शाह भी मों३ थे और हृदवस!हि के ही 
परिवार के थे । यह चम्दरेरी के राजा थे । बुन्देछखण्ड के संक्षिप्त इतिहास भें इनका भी नाम 
आया है।, , .जुर्माना व देने एर शाही सेना ने ओरछा जीत कर चच्चेरी के गोंड राजा देवीसिह 
को दे दिया। स्पष्ट ही देवीसिंह हृत्यसाहि के परिवार का है और उसका समकालीन है। 
सम्भवतः उसका भाई है, चाहें चचेरा, चाहे सगा । (६०२६) | 

इसी प्रकार डॉ० गुप्त से शपने इसी लेख में अच्यत्र भी कई स्थानों पर देवीसिह को चन्देंरी 
का गॉड राजा लिखा है किन्तु चस्देरी के राजा देवीसिंह गोंड़ नहीं थे ओर व हृदयनाहि के 
परिधार के ही! थे। बस्तुतः बन्देरी के राजा देवीसिंह वुन्देा थे और वीरसिंह देव बुंदेखा के 
परिवार के ही थे । ये वीरसिह देव के वड़े भाई रास शाह के प्रपौत्र तवा भारव जाह के पूर्व 
थे । ये निर्चय ही गोंड राजा हृदयसाहि के समकालीन थे। बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास में 
देवीसिंह का नाभ अवश्य आया है, किन्पु इन्हें कहीं भी गोंड नहीं लिखा है। प्रत्थ का 
अवलोकन फने से स्पष्ट ज्ञात हों जाता है क्रि चन्देरी के राजा देवीसिह बुन्देछा हैं, व दि 
पोंड़ । इसी इतिहास ग्रन्थ के अन्त में दिये हुए परिक्षिष्ठ ४ में बुस्देलों के वंश-बुल दिए हुए हूं, 
जिलमें (१) तया (१२) संख्यक वंश्-बुक्षों से वास्तविकता का बोध होता है।' 

केप्ठेन शुरवीर सिंह ने देवी सिंह को जो गहरवार या बुन्देला कहा है, यह कयने उपयुकत 
है। बन्देलों की उत्पत्ति महरवार राजबंश से हैं, अतः बुन्देले गहरवारों के अन्तर्गत ही 
भात्रे है। 

(६) हिंदी हृदय प्रकाश के १३ वें उल्लास के अन्च में मरलीघर ने अपना परिचय 
एक छन्द में दिया है जिसकी तीसरी पक्ति इस प्रकार है 
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डा० गुप्त ने इक्न पकित के आबार पर मूरकछाघर का अपने पिता का पाचवा पुत्र माता है। 
मेरा इस सम्बन्ध में यह विचार है कि पंचम शब्द पाँचवें के अर्थ में न आकर देवी सिह के लिए 
आया है और यह बुनदेछा' का बोतक है। मेरी राय में उकतपंकित का अर्थ इस तरह होना 
चाहिए-- उसके (रामेश्वर ) पुत्र मु रठीवर को बुन्देल/ (पंचम ) देवी सिह ने कवि जूषण किया” । 

वुन्देल-वंद का प्रथम राजा पञ्चम था। इसने विध्यवासिनी की तपस्या करते समय 
एक बार देवी को अपना सिर चढ़ाने के छिए तहूवार निकाली, जिसकी चोट से रक्त की बूँदें पृथ्वी 
पर गिरी। देवी ने प्रकट हौकर इसे वरदान दिया । तब' से यह बुल्देला कहलाने लगा और इसके 
वंशज वुन्देले कहलाये। बुन्देले पंचम की सन्‍्तति होने के कारण पत्चम' भी कहलाते हैं। अतः 
मेरे विचार में उक्त पंक्ति का पंचम दव्द वृन्देला' का ही चयोत्क है। और फिर, अपना वंश- 
परिचय देते हुए, कवियों में प्रथम, छ्विंतीय, तृतीय आदि पुत्र होने की सूचना देने की ऐसी कोई 
परम्परा भी नहीं है। 


सन्दर्भ-स डूुल 


(१) हरिओऔषध, वर्ष ३, अद्भु १, पु० १५ (२) डॉ० हीराहाल: मध्यप्रदेश का 
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चन्देल और उनका राजत्व-काल, ना० प्र० सभा, काशी, ,० १३८ (४) भआसिरल्‌ 
उप्तरा, भाग २, १० ११६ (हिन्दी-अनुवाद, ना० प्र० सभा, काशी) (५) बही, पृ० ९३, 
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पाँच 
प्राचीन भारतोथ 
शल्य चिकित्सा 


हरिहरप्रसाद गुप्स 


निर्देश है-एसद्धयंगं प्रथम प्रागनिवत्तक्रणसंरोहालज्ञ शिर: संघनाच्च' अर्थात्‌ आयुर्वेद का 
प्रथन अद्भ---शल्मतत्र--पूर्व अभिवातजन्य ब्वण के आरोहण (भरने का भाव) यज्ञ 
(दक्ष) के शिर को जोड़ देने से (रद या दिव जी ने यज्ञ या वक्षप्रजापति का शिर काटा था) 
प्रमुख हैं। 

देवताओं की प्रार्थना पर अश्विनीकुमारों ने दक्ष का शिर जोड़ा था। इसी शल्यतन्र 
का उपदेश भगवान्‌ धन्वन्तरि मे अपने छिष्य सुश्रुत को दिया-- 

अथ रघन्तु भगवस्तभमरवस्मुषिगणपरिवृतमाश्रमस्थं काशिराज दिवोदासं धन्दन्तरि- 
भौषधेनवरवतरणी रश्नपौष्कलावतकरबीयंपुररक्षित सुश्षुतप्रभतवः ऊचुः॥ 

अर्थात्‌ एक समय औपधेतव, वैतरण, औरज्नञ, पौप्कलाबत, करवीर्य, गोपुर, रक्षितत, 
सुअत ज्ञादि ऋषि वच्बन्तरि काशिराज दिवोदास से बोले कि--- भगवन्‌, प्रजा सनाध होते हुए 
भी शतवाथ है--वथोंकि वह शारीरिक, मातस, आगन्तुक और स्वाभाविक व्याधियों से पीडित 
ह। इत सुख चाहने वाछे रोपियों की रोग-शान्ति के लिए आप हमें आयुर्वेद का उपदेश करें।” 

उत्तर में धत्वस्तरि ने बताया कि आयुर्वेद, अथर्ववेद का उपाजु है और जायुवेंद के ८ 
अज्ू हैं--+ 

(१) शल्यतस्त्र, (२) शाह्ाक्यतत्त्र, (३) कायचिकित्सा, (४) भूतविद्या, ( ५) 
कौमार-भृत्य (६) अगदतस्त्र, (७) रसायवतन्त्र, (८) बाजीकरणतत्व । 

शल्य से क्या अभिप्राय है, इसे जनष्टशल्यविज्ञानीय अध्याय (सु० संहिता) मे इस 
प्रकार स्पष्ट किया गया है--शिलदबल आशुगसमे धातुस्तस्य शल्यमिति रूपभ्‌ ॥। 

अर्थात्‌ गहू, श्वक-आशुभमने धातु हैं; इनमें शछ्‌ (शीघ्र गन करना) धातु मे 
यक्‌ प्रत्यय योग से शल्स भब्द वना। यह शत्य दो प्रकार का है-- 


“तद्धिविध  शारोरसावस्तुक॑ च॒ सर्वद्रीरबाधाकरम्‌ 


अर्थात्‌ यह शल्य शारीरिक और आगन्तुक दो प्रकार का है और समस्त शरीर में 
बाधा करनेवाजा है। 

शारीरिक गल्य--जिसके शरीर में रोम, दाखून, या बादु (रस-खतादि ] या अन्नमल 
(मूत्र-पुरीष) या दोप (वायु-पित्त-कफ ) .विगड़ गए हों। ॥॒ हि 

अशस्खुक शल्य--+7ठो ही, बाँस, वृक्ष,त्‌ण, सींग, अस्थि आदि (जो शारीरिक शल्य में 
नहीं है या बाहर से आते है) आमस्तुक है। लोहे की पैनी नोक था लोहे के शर या बाण मारण 
होते हैं। युद्ध करनेवालों को आगस्तुक शल्य का कप्ड होता है। ये शल्य शरीर के किसी प्रदेश 
भ-धमनी, स्तोत, अस्थि, मांस कहीं भी--स्थिर होकर प्राण के सकते हँ। 

बाण (शल्य) कैसे होते थे, इसका भी विवरण चुश्रुत संहिता' में है। वाष, दो प्रकार 
के होते थे ---(१) कर्णी अर्थात्‌ जिनके कोर या किनारे तीक्षण ही (२) इलद्ण अर्थात्‌ पीघी 
भोक वाके। आकार के अनुसार मे वाण कुछ पत्तों के आकार के, कुछ पुष्षों के आकार के, कुछ 
फूल के आकार के कुछ सप मृग या पक्षी के मुख के आकार के होते थे 


हृट० हिल, वाना आप प्‌ 


इन शल्यों की गति इस प्रका होता है. १) ऊपर को २)नावे को ३) मवाचोन 
(पीछे को) (४) ति्यक (तिरछी) (५) ऋणु (श्ीत्री)। यथा :-- 


सर्व शल्यानां तु महतामणनां वा पंचविधो 
गतिविशेष अर्देम्रधोड्वाचीनस्तियंगुजुरिति ॥ 

-“सु० सं>, प्रतष्ट शल्यविज्ञेनीयमध्याय २६१६ 
भिन्न-भिन्न शल्य घरीर में किस प्रकार स्थित होते हैं, इसका भी वर्णन है--- अस्थि 
शल्य' (हड्डी का दुकड़ा) शरीर में बिखर जाता है, सींग का शल्य गरीर में प्रययः नहीं विखरता, 
तया लोहे का शल्य (टुकड़ा) गरीर में छिन्न-अन्न नहीं होता--ज्यों का त्मों रहता है। लकड़ी 
का शल्य, बाँस या तुण का शल्य यदि शीघ्र ही न निकाछा जाय तो वह रुघिर-मांस को पका! देता 
है। सुवर्ण, चाँदी, ताँबा, पिच्छ या जशद, रांगा तथा सीसे का शत्य पित्त के तेज से पिघछकर 
चिरएकाल में दरीर में लय हो जाता है। स्ोंग, दांत, वाल, हाड़, बाँस, छकडी, पत्थर तथा ठिकरी-..- 
इनके शल्प शरीर में छुय नहीं होते हैं। ये' शल्य शरीर में अववद्ध (आसवत या चिंपके हुए) था 
अनवबद्ध (अनासक्त) होते हैं।” 

सत्र छोटे-बड़े शल्यों के निकालने के दो ही ढज़ हैं---(१) प्रतिकोम अर्थात्‌ उलटा 
(२) जनुझोम । जो शल्य दरीर में थोड़ी दूर घुसा हो उसे उल्टा करके और जो प्राचीन (आर- 
पार दिश्वाई देता ही) हो उसे अनुलोम अर्थात्‌ जहाँ से विकट हो वहाँ से मिकाछे। उत्तुण्डित 
या टूटे हुए शल्य को काठकर सिकाले; अनुसुण्डित को सहज ही बिता हिलाए काट निकाले। 
शल्य तिकालते समय रोगी मूच्छित हो जाय तो ठण्डे पानी के छीटे दे। शल्य पिकालछ कर पट्टी 
आदि बब कर उचित पथ्य का विप्वन करे। आवश्यकता पड़ने पर चौर-फ ड़ कर शल्य निकाले | 

शल्यक्रिया अयवा अस्त्रकर्म के आठ भेद बतछायें गए है--(१) छोदय (काटना), 
(२) भेद (विदी्गे करवा), (३) लेख्य (खुरचमा), (४) बेध्य ( वींधना), (५) एष्य 
(लींचना), (६) आहाय॑ (निकालूमा), (७) विश्वाव्य (चुवाना) तथा (८) सींब्य 
(टाँका छगाना) । 


तत्र झल्नकर्माष्टविध॑ तयया छेद भेद लेस्य वेध्यमेष्यशाहार्य विभाव्य सोव्यमिति 0 


शस्जकर्म आरम्भ करने के पूर्व उसके निमित्त निम्नलिखित सामान रख लेना चाहिये--- 
यच्त, शस्त्र, क्षार, अग्वि, शलाका, सीग, जोंक, तुम्बी, जस्वूर, रूईं का फाहा, कपड़ा, सूत. पत्ता, 
गम, शहद, घृत, चरवी, दूध, तैल, तपेण, क्वाथ, लेप, रूगदी,पंखा, ठण्डा और गरण जल, कडाही' 
आंदि। जिस सामग्री की जितनी और जिस हूप में आवश्यकता ही, पहले पै हो तैयार कर के 
स्तागार में रख ले। साथ में स्थिर चित्त वाछे बलवान परिवारक भी होने चाहिए। 


इस्त्र कम के लिए वेद कैसा चाहिए इसका मी निदशन धुश्रुत सद्दिता में फिया गया है, 
यथा 


अ्ू के प्रतिषत्तिका न 


शौरयसाशुक्रिण झस्त्रतैदण्यमस्वेदवेपय्‌ । 
असम्पोहरच वेच्वस्प शब्त्रकर्मणि द्ास्यते १ 


अर्थात्‌ वही वैद्य बस्न्रकर्म में श्रंष्ठ हो सकता है जो शूरवीर हो, शी त्र क्रिया कर सके. जिसके 
इस्त्र की धार तीएण हो, जिसे पर्तीना न आ जाता हो, जिसके हाथ-पाँव शस्व॒कर्ण के समय काँपने 
ते लगे तबा जो करंगा-मोह से चछायपान होने वारा तहों। इस प्रकार शरजकर्म करने के पूर्व 
शल्य चिक्रित्सक को चाहिये कि पीड़ित व्यक्त को पूर्वाप्रिमुख बैठावे, अद्भु विज्वेष या हाथ- 
पॉव आदि की जैसे वावना-मोड़ना आदि हो बैस कर के वैद्य भर्मस्थानों, बड़ी और छोटी नसों, सम्धि, 

डी, घमनी आदि को बचा कर रोबावली के सनुकूछ दस्त कर्म करे । जहाँ तक पीब दिजाई दे 
हाँ तक दास्त्र तवेश करे, फिर जल्दी से एक बार शस्त्र को निकाल ले। 

वस्त्र से बाव कैसा करे, इसका विधान इस प्रकार है--बहुत बड़े-बड़े शस्त्रों का काम 
पड़ने पर भी दो अबबा तीन अंगुल गहरा घाव होना चाहिए, अधिक नहीं। योग्य बिस्तार से 
क्रिया गया, विशाल, ठीक ढंडू से चीरा-फाड़ा गया, निराक्षय तवा ठीक समय पर किया गया 
बाव ही शस्त्रकर्म में श्रेष्ठ समझना चाहिए । 

छेद किस प्रश्ञार के करते चाहिए, इसका भी उल्लेख सुश्रूत संहिता 
(अग्नोपहरणीय अ० ५१२) में मिलता है। शल्य-क्रिया सें निम्न प्रकार से छेद करना 
चाहिए--- 

(१) तिरछा छेद--दोगों अ्रू, कपोल, कनपटी, मस्तक, आँख के ऊपर पपोदा, मसूद, 
पगक, कम्न, जद्भा का जोड़ आदि स्थानों पर तिरछा छंद उपयुक्त है। 

(२) गो छेद--द्वाव-पाँव में बर्द्रमण्डल सदृश गोल छेद करे। 

(३) अल्षेच्नत्ाकृति छेद--गुवा तथा छिज् में शस्त्र से अर्दधचद्धाकृति छेद करना 
चाहिये । 

घस्तकर्म का क्षम्यास किस प्रकार कराना छाहिए, इसके लिए सुश्ूत संहिता के 
योध्यासूत्रीय अध्याय ९ में बड़ा ही विस्तृत और स्पष्ट वर्णद है-- 

(१) छेच्कर्म (807फ८७४ण)--छेदव शस्तकर्म के लिए पृष्पफल (कैंब), तूँबा 
(छौकी), तरबूज, फट-ककड़ी आदि सदुंश फल और पे हैं। इन फरछों पर उत्कत्तेव अर्थात्‌ 
ऊपर काटना तथा अपकर्तेतन अथति नीचे काटना सीखे! 

तन्र॒पृष्पस्तछालाबुकालिदकपत्रपुष्पे इरिकिकारिक प्रभृतिषु छेद्यविशेषान्दशयेत्‌ कर्तेन- 
परिकर्तनानि चोपदिशेत्‌ । 

(२) भेद्यकर्म (पग्रथ्रेअं०ए४)--मशक या किसी चमड़े के बैले में पानी या कीचड़ 


अर कर सीखे | 


“बृति वस्ति ही * 


१८२ हु ड्र॒च्ताती 'भाग २६ 
“उरोम्णि चरमंण्यातते लेल्वस्थ!॥ँट 


(४) वेध्य था फस्तशो >न। (फंशाइ९एप्रणा 00 एटव०००४०॥)--किसी मृत पञ्च्‌ 
की सिरा (एशए) तथा कप्नलनताल के कर सीखे । 


“मृतपशुशिरा एृत्पलनालेणु थे वेध्यस्थ 
(५) एव्व कर्म (20४08 )--किंसी घने हुए बाँस, नरसलछ, नाली या सूवे तंत्र 
के मुश्ष में अभ्यास बरे। 
“घुणोषहृतकाष्ठवेणनलनालीशुष्कालावमुखेण्जेष्यस्प ।* 
(६) आहाय॑ कर्म (सिटा४४०६०0 )--कटहुल, कदूरी, तिल्दफल के गुर्दे में तथा मरे 
हुए पश के दाँतों में निकालने को क्रिया सीखे । 
“पतसजिम्बी विल्वकुलमज्जमुतपश दंतेष्व. हु येस्थ ।। 
(७) वि्षाग्य कर्म (करएंग8 ० शिएक्रणपवायंणा )--बाल्मली के तसुत पर मोम 
लगा कर अभ्यास करे। 
“सधूच्छिष्टोपलिप्ते झाल्मलीफलके विख्राष्यस्थ।ँ 
(८) सीढ्य कर्म (9 लए8 67 5४७४7०४)--तस्त्रों के दुकड़ों या चमड़े के टुदड़ों को 
सीने का अभ्यास करे। 


“सुक्ूघनवस्त्रान्सपो्सकु्र्मातयौतन॒ सीव्यस्य । 


(९) बन्धनकर्म (807042ंग8)--किसी पुस्तमय (कपड़े या मोम का) पु्ष के 
अंगों पर पट्टियाँ वाँघे। 


“पुस्तमयपुरुषांगप्रत्यंगविशेषषु॒ बंधनयोप्यासा 


(१०) कर्णसंधिवंधक कर्म (8890 पाएट्टू0/ए ण॑ ६४६:)--मुद्‌ चर्म, मांसपेशी, 
या उत्पललनाल पर अभ्यास करे। 


स्क्री थ 


अड्ु बह प्रतिष्तिका १८३ 


“मदुयमांसलंडेध्वम्विकारयोग्याम्‌ !? 


(१२) मेत्रप्रणिधान बस्ति कर्म ([032078 ०2ए:लटए क ६0 शी 98006 वा 
ब्रण॑बस्तिपीडय कर्म ((86:पणा परप्र/ल्गराफ बच परॉव्थन्राल्त प्रक्षातन) -- किसी उद्दकपूर्ण 
श्रट के पाइर्व में, मूल में, या अलाबु (लौकी) के मुख से इसे कर के सीखे । 


बख्रीं के भेद 


सृश्रुत संहिता दस्त्राववरणीय अध्याय में काम में जाने वाले निम्नलिखित बीस 
शस्त्रों की सूची दी हुई है-- 

१. मण्डलाग्र | खंाटपरॉद्ि/ छा. 20घार्व इचाट८ ; छेदन और लेखन के लिए प्रयुक्त 
. करपत्र' [59% | 
- बद्धियत्र [ क्षुरा &॥ा6 | 
४. नखशास्त्र [फिश्यों छुछाा8 | 
५. मुद्विका [ एछ86० छा 6 | भेदन और छेदन में 
हू, उत्पल पत्र 87०८ | 
७. अर्धबार [ अंगड्टों 6 ४98०5 पं | 
८. सूची [!५६००१७ | | 

।क्‍ 


जे. जे 


,+३००»«५ ८००० आत्यन्‍्नी 


९. कुशपत्र [890079 | 
१०. आंदीमख [$0०५8०४ /6-- | 
११. दारासिमश्ष [90300 | 

१९. अन्तमृख [ ०प्ाए८१ ए्ॉएफपए | 
१३, जिकूर्चक [#9णंण8 पाठ धयाशी साफ]. | 
१४. कुठारिका [7कण्याह ध्याक्ांय एॉड06 ध्वुपकों ४0ज: रआह॒पंगए ] ] 

१५. ब्रीहिंसुझल [ 7४०८८] | बात 


विश्लावण में 


१६. आरापनत | ०जो ४६८ फशां6] 

१७, वेतसपत्र [ग्रक70७ 9860 उठ क्रापे 0600. ] 
श्ट्‌, बंडिश (लिठणेफ] । आहरण में 

१५, दम्तशंकु [00% ए/%] हे 
२०. एपपी [छ787 ए7०/७] एप तथा अनुलोपन में 


शर्तों का आकार 

इस इस्त्रों में लखदाल्त्र और एचली अं अंगुल की होती है, मुद्धिका तजेती अंगूछि कै 
अगले पोर के प्रमाण की होती है, शरास्मिखी दस अंगूल प्रमाण की होती है। इसे केची भी कहते 
हैं. शेष झस्थ छः अंगुल प्रमाण के होते हैं। [इन इस्त्रों के चित्र युश्र बहिता अंक हज छा, 
श्री मुनई में दिए हुए हैं 


श्टड हिडुस्ताता भाग २६ 


शुद्धों के दोष 

शस्त्रों के आठ दोष कहें गए है--' तन्न चक्र कुठ खड खरधारमतिस्थुरूभत्यल्पमति- 
दीर्धभसि हुस्वभित्यष्ट। शत्जदीबा: ॥! (अ० ८-२७) अर्थात्‌ जिसमें बल पड़ गया हो या ठेड़े 
ही गए हों, जो कुठ या गोंठिल हो, जो दूठ हों, जिनकी धार मुह गई हो या जिनकी धार 
बहुत मोटी हो, प्रमाण थ्षे जो इस्त्र बहुत पतले हों बथा बहुत हम्बे हों और बहुत छोटे 
हों--ये आठ दोष हैं। 


शर्तों की धार का प्रमाण 
शास्त्रों की घार का प्रमाण इस प्रकार है--- 


तत्र धारामदनानां मातुरी लेखनानामद्धमासुरी, व्यधताना 
विस्लावणातां व. कैशिकी. छेदनातास्डकेशिकीति ॥ 


अर्थात्‌ भेदत-शस्त्रों की धार मसूर के समान, लेखन (चीरने) की आधे मसूर के समा, 
बींबने और रुधिर चुवाने के शस्त्रों की वाल सदुृश तथा काटने के शस्त्रों की आधे बाल तुल्य हो । 


शस््रकम में पारज्गत वेद्य के गुण 


उपयुक्त शस्तकर्म मे जो प्रवीण हो, जिसने विकित्सा कर्म स्वयं किया हो और देखा हो, 
जिसके हाथ हलके हों, जो पवित्र हों, जो ग्र हो, जिसके पास दल्य-चिक्रित्स! की सारी सामग्री 
हो, जो प्रत्युत्पन्नमतिवाला हो, जो बुद्धिमानू और कर्मपटु हो, जो अपने कार्य में पण्डित हो तथा 
सत्य और धर्म में तत्पर हो, छेप्ता व्यक्ति भिषक्‌ या वैद्य कहलाने का अधिकारी है। 


तत्वाधिगतशास्त्रार्थों दृष्टकर्मा स्वर्यकृती॥ 
जघुहस्त: शुचिः श्रःसब्जोपस्करभेबज: ! 
प्रत्युत्पच्नमतिधीमान्‌ व्यवसायों विज्ञारदः। 
सत्यधर्मपरों यझ्घ सभिषक पाद उच्चते॥॥ 


एस! वैद्य ही आतुर रोगी को तार सकता है; बह इसमें उसी प्रकार समर्थ है. जिस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ मल्हाह बिना सामग्री की तौका को जल से निकालने में समर्थे होता है--- 





न का 


केधस्तु ह सदा 
प्छव॑ प्रतितरेहत रचषपार इवाससि 


+ 
जय 


यू १४ प्रतिपत्तिका श्टप 


युबतसेमस्थ नृपतेः परशामभिन्िगीषतः। 
सिवना रक्षणं कार्य यथा तहुपदेक्ष्यते ॥ 


इस' प्रकार वह सुश्नज्जित हो तथा वह स्कंम्रावार में अपनी सभी सामग्री के साथ 
ठहरता था, जहाँ हरेक विष-शल्य आदि से पीड़ित व्यवित बिता रोक-्टोक के पहुँच सकता 
भा--ध्वजा की भाँति ऐसे वैद्य की श्याति होती थी। 


छ्हं 


नरसी मेहता : 
व्यक्तित्व और कृतित्त्व 


अगरचन्द नाहठा 


सो लहवीं घवाव्दी, भारत के धामिक इतिहास का एक उल्लेखनीय समय है। उत्तर भारत 
में इस समय भक्ति का आन्द|छन इतना व्यापक रूप में फैला कि चारों ओर भक्त का साम्राज्य 
सा छा गया। भक्ति के विभिन्न सम्प्रदाय इससे पहले भी उत्तर भःरत में फैले हुए थे, पर 
सोलहवीं शताब्दी में उमको जो वेग मिला, वह इससे पहले देखने को नहीं मिलता। पुरुषोत्तम 
कृष्ण और मर्यादापुरुप राम की भक्तित अनेक रूपों में होते लगी और कई नये भक्ति-सम्प्रदाय 
प्रकाश में आये। श्री रामातन्द की परम्परा में गुण एवं सि्गुण दोनों प्रकार की भक्ति 
विकसित हुई। महाप्रभु वह्लभ ने पुष्टि-सम्प्रदाव' प्रवतित किया। महाप्शु चैतन्य ने “श्री गौड़ीय 
सम्परदाय' की स्थापना की । इसी तरह और भी कई सम्प्रदाय पवर्तित हुए जिनका आगे चलकर 
भारतीय लोक-जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जनश्ाधारण में से भी ऐसे कई भक्त आगे आये 
जिनकी अमिट छाप आज भी दिखाई देती है। ऐसे व्यक्तियों में गुजरात के बरस्ी मेहता और 
राजस्थान की मीराबाई सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। 

सरसी मेहता के समय के सम्बन्ध में गुजरात के विदानों में कुछ भतभेद हैं, पर 
सोलह॒वीं शताब्दी में उनके होने के सम्बन्ध में सभी एकमत हैं। पण्डित केशवराम काबीराम 
शास्त्री नरसी मेहता का जनम सं० १४६९-७० में और श्री कन्हैयालालऊ मणिकलालछ मुंशी 
सं० १५३० के छगभग मानते हैं। नरसी भेहता की एक रचना हारमाला' के एक पढ में 
उहलखित है कि इस ग्रंथ की रचसा सं० १५६१२ में हुई। यदि यह ठीक है तो शी मुंशी का मत 
मात्य नहीं हो सकता। श्री शास्त्री चरसी का समय सं» १४७० से १५३६ के बीच मानते हैं 
और यही सर्वाधिक मान्य है 

रे 


कह 


ूइटान इतर आखिलकका. ७ 


१८६ हन्दुस्सानी सा २६ 


नरसी मेहता नागर ब्ाह्मणम थे | उतके पिता का तास क्ृष्णदास और दादा का नाम 
पुरुषोचम था। उन्तकी माता का नाम दवाकुँवर और माई का ताम मंगलजी जीवनराम था वंशीधर 
था। इनके चाचा पर्वतदास' अच्छे भगवद्भवत्र थे। नरसी' के माता-पिता की मृत्यु इनकी बाल्या- 
वस्था में हो गयी थी। अतः इनके बड़े भाई ने ही इनका पालनन्पोपण किया। नरसी आल्सी और 
घरमक्‍्कड़ थे विद्याध्ययत में विशेष रुचि नहीं थी। वे साधु-सन्‍्तों के साथ घूमते रहते थे। 
कहा! जाता है कि प्यारहवें वर्ष में इनकी सगाई हो गई थी, पर उनके आवारापन के कारण बहु 
सम्बन्ध नहीं हो सका। तदनन्तर सं० १४८४ के आसपास रघुनाथराम की पूत्री माणिक बाई के 
साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद भी वही प्रवृत्ति रही । कमा कर खाने के लिए उन्होने 
कोई कार्य वहीं किया; अतः उनकी भाभी से ताना मारा। इसका उल्लेख नरसी ने अपनी 
रचना साँविलदास का विवाह के प्रारम्भ में और हारमाछा' के एक पद में किया है। 
बंथा ४ 
मरस वचन कहां मृजने भाभीए ते मारा भनमाँ रहा वछूधी, 
शिवाजी आगल जए इक मनोरथ, स्तुत्य की धी दिवस सात सुधी । 


भाभी के कहे हुए भमर्म बचनों से नरसी के जीवन में एक नया सोड़ उपस्थित 
हुआ। कहा जाता है कि नरसी ने श्री महादेव की सेवा में ७ दिनों का तप आरम्भ किया और 
शिवजी की प्रेरण से उनका झुकाव श्रीकृष्ण की ओर हो गया। यह भी कहा जाता है कि शूछपाणि 
ने उन्हें प्रत्यक्ष द्शंव भी दिया था। इसलिए नरसी ने अपने भाभी के ताने को उपकारक ही 
म।ना। इतना ही नहीं, उन्हें भगवान के दर्शन भी उन्हीं की कृपा स्रे हुए, इसलिए भाभी को भी 
धत्यवाद का पात्र मानाः-- 


धन्य भामी तुम्हें धन्य माता-पिता कष्ट जाणी मने दया रे कौधी । 
तमारी कृपा थकी हंरिहर भेटिया क़ृष्णजी एस्ह्ारो सार लोधी॥ 


महादेव की कृपा के बाद घर आकर नरसी ने अपना स्वतस्त्र घर बसाया, साधुओं का 
सत्संग करते हुए वे भजन में मस्त रहते छगे। इसलिए आर्थिक कमाई तो न हो सकी, पर भक्ति 
की कमाई खूब अच्छी कर सके। 

नरसी का जन्म सौराष्ट्र के तकाजा नामक स्थान पर हुआ था, पर आगे चलकर ये 
जूतागढ़ में आकर बस गये। यहाँ वे अपने इष्टवेव दामोदरजी का नित्य दर्शन करने जाते और 
दामोदर कुण्ड में स्तान करते। इसकी कमाकर खाने की वृत्ति नहीं देखकर लोग इनकी हँसी भी 
उडाते। एक बार भजन करने के लिए ये ढेढ़ों के निवास-स्थान पर भी गये, क्योंकि भक्त मार्ग 
में ऊंच-नीच का भेदभाव नहीं रहता:-- 


जाति पांति पूछे नहिं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई॥ 


ढेढ़वाडे में जाने के बाद तो उच्च जाति के छोग इन्हें निम्न दष्टि से देखने गे और इन्हें कई 
प्रकार के कष्ट उठाने पढ़ 


शरद २४ प्रतिफत्तिफा १८५ 
नरती के जीवन के पाँच प्रसज्ध बहुत ही प्रसिद्ध हैं :--- 


हि. 


हार हुण्डी नें सौसालुं, विवाह ने बलि आद। 
तरस मेहता में कृपा करी ठस्या श्री दीनावाथ!॥ 


इनमें से हुण्डी' और मोसाले का प्रसद्भ तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 
एक बार तीर्थयात्रियों ने रास्ते में झपया साथ रखना जोखम समझकर विचार किया कि जूनागढ़ 
में किसी साहुकार से रुपया देकर हुण्डी छे लें तो हारका में रुपये मिल जायेंगे। हुण्डी दे मा व््ले 
साह की' पूछ करते पर छोगों ने व्यंग्य से नरसी का नाम बता दिया और नरसी ने भी भगवान पर 
भरोसा करके द्वारिका के साँवलशाह सेठ के नाम पर ७०० रुपये की हुण्डी' छिख दी। यात्री 
द्वारिका पहुंचे, पर वहाँ जिस साँविलशाह के नाम हुण्डी लिखी थ्री, उसका कोई पता नहीं 
चला। वे निराश होकर छौटने लगे, तो भगवान भक्त की छाज रखने के लिए सेठ का रूप धारण 
कर थाजत्री के सामने उपस्थित हुए और हुण्डी का रुपया चुका दिये। श्री केशवराम शास्त्री ने हुण्डी 
के प्रसज्भ का समय संवत्‌ १५०६ के आसपास माना है। इसी तरह इनके पिता के श्राद्ध के दिन 
भो भगवत्कृपा से इनका दृच्छित कार्य सम्पन्न हो गया। नरसी की हुण्डी के सम्बन्ध में जेठमछ 
राजित नरसी' मेहता की हुण्डी/ नामक एक' रचना हिन्दी में भी प्राप्त' है। गृजराती में तो 
कृष्णदास, देयाराम, प्रेमानन्द, रघुराम, विप्णुदास आदि कई कवियों द्वारा रचित हुप्डी' वामक 
रचनाएँ प्राप्त हैं। स्वयं नरसी के रचित हुण्डी' पद भी गृजराती में प्राप्त हैं। 
हुण्डी' की' तरह 'मोसाले' का प्रसद्भ भी काफी प्रसिद्ध है। गुजराती मान्यता के अनुप्तार 

नरसी' की पुत्री कुबरवाई के विवाहु के अवसर पर उसके सीमान्त में मोसाला (मामेंरु) 
भगवान ने ही भरा था। मामेरं या मोसाले का प्रसज्भ सौराष्ट्र के माँगरोल या ऊता नामक 
स्थान में बना था, जहाँ नरसी की पुत्री कुँवरबाई की ससुराल थी। कहा जाता है कि माँगरोल 
के रणछोड़-मन्दिर के एक उत्सव पर नरसी भी उपस्थित हुए थे और रात भर कीर्तन किया 
था। उस समय नरसी' को प्यास छगी और पाती माँगा हो रतन दाई नामक एक स्त्री ने आकर 
पानी पिछाया। भक्तों का कहना है कि रतन बाई खुद भगवान ही थे । नरसी रचित एक पद 
मे इसका उल्लेख है--- 

सावण झारी रे अति रे समारी माँही नीर गंगीदक तोले। 

तरसेया है पाणों पावा ने करण हुरजौं पद्यारया को दे॥ 
हुरि आव्यारे नारीना वेसे रे एने कोई जूबो रे। 
दतनवाई घणुं व्याकुल फरे छे तमे ल्योने महेता जलपाणी रे॥ 


एक बार विरोधी व्यक्तियों ने जूनागढ़ के राव मण्डलीक को इस बात के लिए उकसाया 
कि नरसी यदि सच्चा भक्त है तो दामोदर भगवान उन्हें स्वयं आकर हार पहना दें। राव ने 
नरसी को बुलाकर उसके सच्चे भवत होने की उक्त परीक्षा देने को कहा! तरसी को भगवान 
का पूरा' भरोसा था, इसलिये उसने भगवान की बहुत स्तुति की। अन्त में भगवान ने भवत को 
परीक्षा मे सफल बनाया इसका उल्लेख स्वयं नरसी ने अपनी वाणी में इस प्रकार किया है 


१८८ हिन्दुस्तानां भाग २६ 


दुरीजद छोक कहि, नरसिओं लंगदटी, जाधती बात राजा ए जा्णी। 
दुष्ठ ने बच्चन भंडलिक विहूल यु फिहिं, ल्थालो मर्रासआनि जाँहाँ ताणी ॥ 
क्षीत्र सेवक नर्रसहआति ल्थविज्ञा, किहि सहियाल तूमि दास करोईं! 
ताहीर प्रीत्मय दामोदर शूं घह, भागी लि हार ज्यम अहस्थों लहीद।॥। 
ते मादि कहाँ बितती, नच्ीकसा, पालशों बरद तो काम थाशि। 
भणि तरप्षिओं, तूं भक्त बच्छाल सदा, हठ करशो तो (सुन्ल) प्राण जाक्षि॥ 


दामोदर कीबी दया, मुगश सहित सूनि आध््ोहार। 
बाज बंध विहिरखा आप्या, तिभुवन वरत्यों जे जे कार।॥ 
राजा तूं गिहिलो थयो भा, खंद्भध लेदति आप्यो संग्ध। 
जे वहालांद रंग भूमि रमता, ते भोपालजी जां रख्यो रंग ॥ 


इसी तरह सामलदास के विवाह का प्रसद्भध' भी नरसी मेहुता ने स्वयं लिखा है। भगवान 
ने विवाह की सामग्री किस तरह जुटा कर भक्त की सहायता की. उसमें इसका वर्णव है। हार 
के प्रसज् में एक और चमत्कारिक उल्लेख मिलता है कि केदारा राय को नरसी ने परिस्थितिवद 
किसी सेठ के यहाँ मिरवीं रक्ष दिया था। इसके भाये बिता भगवान प्रगट नहीं हुए | अतः जब 
सरसी ने प्रगट रूप से' हर पहनाने के छिये बहुत जोर दिया तो भगवान ने स्वयं सेठ के यहाँ से 
केदारा राम को छुड़ाया। नरसी को जब उसके छुड़ाने का प्रमाण-पत्र प्रभु द्वारा मिछ्ता तब नरसी 
ने बहुत ही प्रसब्ता से केदारा राम में भगवान की स्तुति की और उत्तको हार पहनाया। 


नरसी को रचनाएँ 


भवत के साथ-साथ नरसी उच्च कोडि के कवि भी थे । उनकी अनेक रघनाओं का 
उल्लेख गुजराती साहित्य के इतिहास में मिलता है। गुजराती हाथ प्रतोनी सद्भुलित यादी' 
नामक ग्रत्थ में नरसी रचित २७ रचताओं का उल्लेख है। डॉँ० जगदीश शृप्त ने नरसी की. 
१६ रचनाओं का उल्लेख करते हुए १४ रचनाओं का विवरण अपने गुजराती व ब्रजभाषा 
अण्णकाव्य का तुल्तात्मक अध्ययन शीर्षक शोनप्रवन्ध में दिया है और लिखा है कि “विषय 
और वस्तु की दृष्टि से नरसी की रचनाएँ दो प्रकार की प्राप्त होती हैं। एक प्रकार की' 
कतियाँ वे हैं जिनमें उन्होंने अपने जीवन की किसी अलौकिक घटता का वर्णन किया है और 
वूसरी वे जो पूर्णतया कृष्ण को आलूम्बन मानकर छिखी गई है।” इस प्रकार नरसी की 
रचनाओं को निम्नलिबित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हैः--- 
प्रथम अ्कार की रचताएँ--१. सामलदासनों विवाह २. हारमाला 
ढ्वितीय प्रकार को रचनाएँ--१.- सरतसंग्राम २. गोविदगमन ३. चातुरी छत्नीसी 
४. चातुरी षोडशी ५. दानलीला ६. सुदामाचरित ७. राससहखपदी ८. शंग!रमाका ९. बाल- 
ठीला हन नौ रचनाओ के अतिरिक्त कुछ प्रकीर्मक पद हैँ जिनकी सज्ञा विधय के , इस 


प्रकार हैं:-- १०. हींडोऊझवां पदों ११. भक्तिन्ञाननां पदों १२, कृष्ण जन्मसमैनां पः 
१३ क्षष्णजन्म-बंधाईनां पदी १४, बसंततां पदों। इसके अलावे ककी, गायनी मांगणी, दौपदी 
बैन कीर्तन, पाण्डव जुगटानूपद, बारहमासा, वारेमासा रामदेव, मधुकरणा बारे मासा सामेरू, 
मोती न्‌ खेती, रास के पद, विश्णुषद सशियार, सत्य मानानुरूसणू, साशवण नी समस्या, हुण्डी 
आदि से सा्यन्वित अन्य अनेक फूटकार पद भी मिलते 

श्री केशवराम शास्त्री ने कवि चरित्र ग्रंथ में नरसी के सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश छाला 
है। ऊपर जो परिचय दिया गया है प्रमुख रूप से उस्ती को आधार बनाया है। श्री शास्त्री दशा 
सम्पादित 'हारमाछा' और रास सहस्रपदी फारबस गुजराती सभा, बम्बई ते सन्‌ १९३८-३९ 
मे प्रकाशित हो चुके हैं। सस्तु साहित्यवर्थक कार्यालय से नरसी मेहता नू भजन नामक पद-सग्रहु 
प्रकाशितहुआ है जिसमें १८८ पद हैं। आगे दिये जाने वाकछे पद इसी ग्रंथ में से लिये 
गये हैं। 

बीकानेर की अनूप संस्कृत लायब्रेरी तथा हमारे ग्रन्थालय की कुछ हु० छि० प्रतियों मे भी 
नरसी के पद प्राप्त हैं। नरसी की हुण्डी/ नामक एक संक्षिप्त रचना भी रतनमिया कवि 
रचित अनूप संस्कृत लायब्रेरी व हमारे संग्रह में है। इस सम्बन्ध में प्रथत्तपुर्वक खोज करने 
पर बहुत सी नई जानकारी व सामग्री मिल सकती है। 

अब हम नरसी के कतिपय पदों को पाठकों के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं जिससे उन्हे 
ज्ञात हो जाय कि मरसी के पदों में दर्शन और भक्ति का कितना सुन्दर समन्वय है। 


६ ४१ ) 


वैष्णव जन लो तेरे कहिये, जे पीर पराई जाणे रे। 
पर दुःखे उपकार करे तो ये, भव अभिसान न आणे रे॥ घे० १॥ 
सकल लोकमाँ सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे। 
बाच काछ सन निहयल शखे, धन-धन जननी तेनी रे॥ बे० ११ 
सम दुष्दि अने तुष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। 
जिह्मा यकी अस॒त्य न बोलें, पर धन नव झाले हाथ रे॥ बे० ३॥ 
मोह साया व्यावे सहि सेने, दृढ़ बेराप्य जेना सतसां रे। 
राम नाम श ढाली रे लागी, सकक तीरथ तेवा ततमां रे।! बं० वध 
बणलोसी दे कपट रहित छे, काम फ्ोध चिवार्या छे। 
भणे नरसैथो तेवूं दरशन करता, कुछ ईकोतेरे तायों रे ॥ बे० ५॥ 


हिन्दुस्तानी 


कुरूण-हुझण फहेता कठन सूके, तो ये न मृके निज्न नाम रे 
दवा उवासे सपरे ओऔहरि, सन न व्यापे काम रे॥ बें०१) 
अंपरवुत्ति अश्वग्ड राखे हरिशुं, धरे कृष्णमूं ध्यान रे। 
ब्रजसवासीनी लीला उपासे, बीजूं सू्े नहिं कान रे॥ बे०२॥) 
जाश तोड़े ने जोड़े प्रभु शूं, जगश जोड़े प्रभु शूं गुठी रे। 
तेने कोई वैष्णव नव कहे शो, जमड़? लेई जाशे फूठी रे॥ बै०३॥ 
कृष्ण बिता काई अन्य न देखे, जेसी बुत्ति छे कृष्णाकार रे। 
वैष्णव फहाने ते तरिबय ने जावे, तेने बार बार घिक्‍कार रे ॥ वै०४) 
वेष्णव ने तो बल्छभ छाय थे, कुडिया ने लागशे काचुं रे। 
तरसमाचा स्वासी ने रपट साहह, गे झोभते सांचु रे॥ बे०५ 


६. है 


बेदणव जन ने विरोध न कोई शुं, जेनां कृष्णचरण चित्त रहाए रे। 
कावादावा सर्वो काढूया, शग्‌ हंता ते सित्र था रे॥ बै० 
कृष्ण उपासी ने जगथी उदासी, फाँसी ते जमनो कापी रे। 
स्थावर' जंग ठाम न ठाछो, सघले देखे कृष्ण व्यापी रे॥ बे० 
काम ओोष व्यापे नहिं क्यारे, चि?विधथि ताप जेना हलिया रे। 
ते वेष्णवर्नां दर्शन करीओे, जेना ज्ञाने ते बासेनिक शदिया रें॥ चैं० 
लिःस्पूही ने लिर्मछ भति वी, क्नक कामिनी ना त्यागी रे। 
श्रीमुक्ष वचनो अबणे सुणतां, ते वेष्णन बड़भागी रे॥ चै० 
अेबा मल्ले तो भव दुःख टले, जेनां सुधा समान वचन रे। 
नरसेथाचा स्वामी ने निशदिन बहारछा, ओेवा ते वैष्णव जन रे॥। जै० 


६ 


अखिल ब्रह्मण्डभाँ ओेक तुं श्रीहरि, जूजवे रूपे अनंत भासे' 
देहंपां देव तुं_ तेजतां तत्व तु, बाव्यभ्ां शब्द थई बेद बासे॥) 
जन तु पाणी तूं, भूमि तूं भूवरा, बुक्ष थई फूछी रहो आफाद। 
बैबिध रचना करी, अनेक कस लेवा ने, शिव थकी जीत थयों भ्षेज आशे । 
बैद ती भेम बे, श्रुति स्मृति शाख वे, कनक कुंडल विशे भेद न होये 
गट घड़िया पछी, नाम रूप जूजववाँ, अंते तो हेमनं हेम' होये। 
थे गड़बड़ करी, बात न करी खरी, जेहने जे गमे लेने पूजे 
तू ऋम वचन थी, आप सानी लहे, सत्य छो जेंज मन जम सूजे॥ 
क्षमां वीज तू, बीजसां वृक्ष तू, जोए पढंतरो, ओज पासे। 
'जे नरसेयो ओ सन तथी शोधना, प्रीति कहूँ प्रेम थी प्रकट वाले 


झा रनवे 


प्रतिष्तिका 
(५) 


[वेवा] आद्व तूं, अत्यं तूं. ज्िकमा, भेक ते जेक तूं जेक पोते। 
अखिलवों ब्रह्म ब्रह्मादि लव छहे, भ्रथा मातवरी अन्य गोते॥ देवा० 
शवि-शक्षि कोटि नख चंद्रिकार्मा बसे, दुष्टि पहोंचे नहीं खोज खोले। 
कर्क उच्चोत ज्यसत तिसिर भासे नहिं, नेति-नेति कही मिगम डोले॥ देवा० 
कोड़ि ब्रह्मांडला ईश धरणीघरा, कोटि ब्रह्मांड अंक रोम जैनूँ। 
सर्म सभज्या बिना भर्सम भागे सहिं, सगृण स्वरूप निर्गुण कओषेनुं॥ देवा० 
ओ नथी अकलो विदव थी वेगलो, सर्व व्यापिक छे शक्ति स्तुत्य जेली। 
अखिल दञिव आय आनन्दद्मय कृष्णजी, सुन्दरी राधिका भक्ति तेनी ॥ देवा० 
बेदनी वातनों भेद लाश नहीं, तेनूं हारंद ते कोक जाणे। 
शिव सनकादिक देवसुति नारद, पुरण ब्रह्मतुं ध्यान आणे॥ देवा० 
ते पूर्ण पुरुषोत्तम प्रेस दाह्यु रमे, भावेशं भामनी अंक लीचओ। 
जे इस ब्रज तणी नार विलसे सदा, सखी रूपे ते मरसेये पीछो॥ देवा० 


१९१ 


उपर्युक्त उद्धृत कतिपय पदों से यह स्पष्ट है कि नरती की भक्ति की भूमिका बहुत 
उच्च कोटि तक पहुँच गई थी। भक्ति का प्रारम्भ भगवान या आराध्य के प्रति प्रेम या अनुराग 
से होता है। फिर उन्हीं के आश्रय में भक्त उन्हीं को अपंण कर देता है। उसके लिये भगवान ही' 
एक मात्र सहारा हैं' सरसी ने इस बीच की स्थिति का भी अनुभव किया था और उसकी 
चरमस्थिति पर पहुँच गये थे। 


कट पथ अर. नजक एओक 5 2- 


जे अकारान 
समीक्षकों की दृष्टि में 


प्रकाशक : लोव्हभ्परदी, प्रकाशन 
छायावाद : पुनर्मुल्यांकन | इत्ताह्ाबाढ। 
सुमित्रानन्दन पन्‍त का | पृष्ठ संख्या: १४१ 


आलोचना ग्रन्थ संस्करण : प्रथम 
सुह्य ; ६ ४० ७५० पसे 


प्रस्तुत पुस्तक में श्री सुमित्रानन्दन पत्त के छागाबाद विषयक तीन रिवन्थ सक्कुछित है 
जो प्रयाग विश्वविधालय के हिन्दी विभाग द्वारा जायोजित निराला व्याख्यानसाला' के अन्तर्गत 
पे गये थे। इंस निबन्धों में क्रमशः उद्भव और परिवेश', विकास और कंबि चतुप्टय' तथा 
'कलाबोध, विधाएँ और पुनर्मुल्यांकन' शीर्षकों से छायावाद के नवीव मूल्याज्ुन का प्रयास किया 
गया है। पन्‍्त जी स्वयं छायाबाद के प्रवर्तकों-उन्नायकों में से रहे हैं। अतः यह समझला कि उन्हें 
छायावादी' काव्य-सऊ्यरण की अन्त्रे रणाओं का प्राध्ताणिक बोब है, अमुक्तिसद्भत नहीं होगा। 
इस दृष्टि से पुश्तक का महत्व साधारण की अपेक्षा बढ़ जाता है। 

प्रवम' मिबन्ध में छायाबाद-विषवक कतियय प्रचलित मान्यताओं का निराकरण धिया 
गया है। इस सिलसिले में पन्‍्त जी ने सबसे जधिक इस बात पर वक् दिया हैं कि छायाबाद को 
मब्यथुगीन रहत्यवाद नहीं समझा जाय। उसका कथन है कि ' छायावादी कवि तो रहस्यवादी 
तब होता है जब वह कबी'र की तरह निर्युण ब्रह्म को झीनी-झीनों चदरियां बुनसे का प्रयत्न 
क्रता--और बुनते भी कबीर किन ज्ञान-सम्मत रूढिगत तारींसे हैँ। इंग सम्बन्ध सें सेशा 
निवेदन है कि शायद ही कोई ऐसा प्रजुद्ध पाठक है जो ठीक उप्ती मध्ययूगीन अर्थ में, प्रेम-पतथना या 
भसावयोग आदि के अर्थ में, आज छायावाद को रहुस्यवाद समझता हो। इतना तो पन्‍्त जी मानते 
ही हैं कि भारतीय जागरण के वातावरण में जन्म लेने के कारण इस नये काव्य में ब्रह्म, स्वात्मिवाद 
अथवा परोक्ष सत्ता की किरणें छनक्र आई जिन्हें वे केवल दार्शनिक चैतन्य तथा मृल्यों की ही 
नभिष्यवित मानते हैं। छेकित जिन रचनाओं में यह दाशसिक चैतन्य काव्य-सुलभ भाव-रपर्श 
से सथुकत हो गया हो, वे रहस्य की सीमा से पृथक नहीं की जा क्षकती । बस्तुतः रहस्ववाद को 
मध्ययुगीन रहस्यचाद' के साथ ही पूर्णतः तदात्म मान केना उचित नहीं है छायावादी कवि 
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क्वीर , जायती इत्यादि मध्यप्रुगीन सत्त-मू किप्रों के समान रहस्यवादी नही हैं। 'कामायनी' के 
“हे अनंत रमगोथ ! कौत तु ? ” की शुद्ध किस्तु भाव-लिप्त जिज्ञासा रहस्थवाद का एक छोर 
है और राम के वहुरिया' की प्रिथ-मिलन की तड़पन उसका दूछरा छोर है। छायावादी अमेक 
रचनाएँ इन की ध्रूतास्तों के बीच में पड़ती हैं। पन्‍त जी का यह कथन सही है कि ल्ाक्षणिक व्यक्जना 
के कारण (भा) छायावादी झाव्य को रहस्यवाद समझने में सहायता मिली, जैसा कि प्रथम रशिसत' 
झोबक उनकी कविता के साथ सम्भव दीखता है। लेकिन, सोन तिमंत्रण' में केवल उचित वैचित्रय' 
के कारण नहीं, अपितु माव-रुपर्श से संयुक्त कियी अव्यक्त सत्ता के प्रति जिज्ञासात्मक लगाव के 
काशण रहस्यवाद प्रतिफलित हुआ है, जैसे “न जाने, सौरभ के मिस कौत; संदेश मुझे भेजता 
सौस। 
मू्ति-विधायिनी कल्पना की सहायता से अच्ित प्रकृति-चित्रों में प्रकृति में एक चेतन 
सत्ता के आर!प से पन्‍त जी को बसहमाति है। उतका क्यत है कि ऐसे चित्रों में चेतना का आरोप 
करने के बदले केवल उसका रूप-चित्र भर उपस्थित किया है।' लेकिन, असलियत यह है कि 
छायाबाद-विपयक प्रचलित धारणाओं के उच्छेद की छलक में उनकी रहस्थवादी फ़ोबिया' 
इतनी मुत्तर त्षत गयी है कि संध्यासुन्दरी” के चित्रण में निराछ्ा हारा अनुमभूयशान स्वतन 
युन्दरी के स्विम्त अवेतरण का वे स्पष्ट प्रत्याख्यान कर जाते हैं। उनकी अपनी रचना छाया 
में तो छाया का रूप-चित्र है हूँ। नहीं; वहाँ तो छाया को विशुद्ध चेतन प्राणी के रूप में चित्रित किया 
गया है। सहें। सिवति यह है कि छायाबाद में, रूप-चित्रण की लज़क में प्रकृति का चेतनीकरण 
प्रश्यन्न हुआ है ओर चेवनीकरण की लछक में रूप-चित्रण अधिक प्रटीक एवं अर्थवान बन गया है। 
अतः, छायावद से उसकी/ एक विय सम्पत्ति प्रकृति का चतनीकरण था मानवीकरण छीन छेना 
उचित नहीं समझा जाएगा। बस्तुत: पन्‍त जी ने छायाबाद के नव मूल्याड्ून केशयास में लगभग 
पमस्त माम्यताओं के म्रास का जो सद्भूल्प कर लिया हैँ, उसमें वे बराबर लड़खइते-से रहे हैं 
ओर अनेक स्थलों पर वे अपनी नई स्थापत्ताओं का स्वय प्रतिवाद-सा करते प्रकलित मान्यताओं 
पर अचेतन भाव ये लौट आते दीखते है । 
मध्यमुगोन मानों तथा आदक्षों की ढुदु आलोचना करते हुए, पत्त जी भविति-काब्य को 
छाय्राबाद की तुझ्ना में हीन ठहराते हैं और आश्चर्य है कि ऐसा करते समय उन्हें कबीर इत्यादि 
निर्गुण पन्तों की निष्किय-छोकतिरपेश साधना का तो बारस्वार स्मरण हीता है, किन्तु सूर, तुलसी 
के लोकसंप्रही काव्य को वे सर्वया विस्मरण कर जाते हैं। छात्रावाद के जनक अथवा भ्रवत्तेक 
के विभय में प्रचलित सामान्य मत (कि उसका श्रेय असाद' जी को मिलवा चाहिए) का प्रतियाद 
करते हुए पन्‍्त जी ने यह दिलाया है कि छावाबाद की प्रेरणा उसके प्रमुख कवियों को उस युग की 
शतना से स्वतस्त्र रूप से मिली तथा उनमें से प्रत्येक ने अपने अन्य सहयोगियों शी रचनाओं को 
पढ़ऋर अपने काव्य-बीध का परिष्कार किया। पन्‍्त जी की इस उपपत्ति से हमारा कोई बैमत्य 
नहीं है , यद्यपि प्रसाद जी को दिये गये श्रेय से उत्पन्न पन्‍्त जी की खिन्नता साकसाफ़ अडक 
उठती है। ह ;ल्‍ हि 
दूधषरे तिबन्ध में पत्त जी दे मुख्यवया छायावादी कविचतुष्टय की चंखिप्त समीक्षा प्रस्तद 
की है. इससे पूत कि इस समोज्षा की चर्चा की जाय छागावाद विषयक उनर्क नवन उपर्पाति 
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का अवलोकन आवश्यक हो जाता है। पन्त जाकी प्रवान स्थापना यह हू कि छायावाद ज्यवितिन 
निष्ठ ने जोकर मुल्यनिष्ठ या मुल्य-केच्दविक काव्य है। क्योंकि इसमें व्यवित मूल्य का प्रतिनिधि 
रहा है। साधारणत: पच्त जी की इस स्थापना से कोई विरोध नहीं ही सकता, क्योंकि प्रायः प्रत्येक 
मकत चवीत काज्य-पं बरण' किसी मृल्य-विशेष का संबाहुक होता है। हांचार्य शुवल ते छायावाद 
को अभिव्यअ्जना की एक विशिष्ट शीछी मात्र मानकर अवश्य स्याय नहीं किया। लेकिन, हमारी' 
आपत्ति वहाँ उठतो है जहाँ पन्‍्त जी छायावाद का विस्तार कर समस्त आधुनिक कांथ्य को उसकी 
छाया में छपेट लेते हैं मौर यह वक्तव्य देते हैं कि नये मूल्य की खोज की दृष्टि से प्रकृतिवाद, 
प्रषोगव/द तथा नथी कविता को भी केवछ छायावाद अबजा उस्त युग के नये काव्य-सब्चरण की 
ही हयान्तरित विधाएँ सायता हैँ --(पु० ११३) | उस्तुतः पन्‍्त जी ने छायावाद का व्याप्ति- 
प्रसार अपने काव्य-विकास को ध्यान में रखकर किया है। साधारणत: उनके कृयावादी, प्रणति 
बादी, माँगीवादी जबवा अरविन्दबादी बनते जाने का उल्लेख किया गया हैं। अतएव प्रस्तुत 
पुम्तक में उनकी केन्द्रीय स्थापना है कि छायावाद एक विशिष्ट मूल्य की खोज के साथ बरतमान 
शनों के आरम्भिक दक्षओं में प्रारम्भ हुआ ओर परदर्ती काव्यचरणों में वह भिन्न-भिन्न खण्ड- 
मूल्यों का प्रकाश करता हुआ आगे बढ़ता गया। अति, उनके सतावृत्तार ऐतिहासिक यथार्थ का 
प्रतिष्णापक प्रगतिवाद ओर जैदोें अवबबा भनोविडलेषणोय ययार्थ का संवाहुक प्रयोगवाद या नई 
कविता -न्ये मत्ती काव्य-चरण छायाजाद के विभिन्न स्वरूप हैं। इसीछिए उन्होंने छामावाद के 
प्रथम , द्वितीय इत्यादि उत्यानों का उल्लेख किया है जय कि उत्हें आधुनिक काथ्य के छा|यादादी, 
प्रगतिबादी इत्यावि उत्थानों की स्पष्ट चर्चा करनी चाहिए थी। किन्तु तव, बेधी अवस्था में छ.बाव।द 
के बुहत्तर मूल्य की स्थापना सम्भव वहां होती। और, जैसा कि ऊपर कहा है, पच्त जी इस 
तवीन निरूपण में भी! जम नहीं सके हैं। अनेक बार वे अपनी केस्द्रीय दर्कब।रा को जैसे मूछकर, 
छायावादी मूल्य, प्रगतिवादी मुल्य तथा प्रयोगवादी मूल्य की भिन्न चर्चा करने लगे हैं। वास्तव मे. 
पत्त जो को विवक्ष्यार्थ रहा है ह्विवेदी-यग की समाप्ति के साथ नये मानव-मल्य की खीज तथा 
उसकी उपलब्धि के सहायक-छप में आंशिक वा आद्िक के उपमुल्यों का रदय तथा अवज्ञान। और, 
यदि उत्होंमे समस्त आधुसिका काव्य को एक बृहत्तरभूल्य की खोज एवं स्थापना के प्रभाणीभूत 
रूप में, छायावाद को उसके साथ एकान्वित करने का छोभ संदरण कर पिवेचित किया. होता. 
तो उनकी नई दृष्टि की सशेय भाव थे सराहना को जाती। छामाबादी मूल्य-वेतना की 
व्यापकता के निल्यम-मोह में पन्‍्त जी अस कुतियों तथा आत्मविरोधी कथनों के दछूदल में फंस गये 
है। पतन्‍्त जी द्वारा उपस्थापित नया सांस्कृतिक भुल्य,” अभीष्ट “बृह्ततम मृल्य', वही है जो 
लोकायतन' में पह्छवित हुआ है---जान-विज्ञान का अच्तःसंयीजन --रोग-भावना का नवसंशोधन-- 
भू-जीवन सें मानव प्रेम की अतिष्ठा-- (पू० १३४ ) । स्पप्ठ ही पच्त जी की तवीर स्वापना के 
स्वाज्नाविक तके से लोकायतसा छावाबाद की प्रस्थापिका शिखर' काव्यक्षति है। हमें सन्देह 
है कि हमारे समोक्षा-संत्ञार में प्रस्तुत छायाबादी मुल्यादूुन स्वीकार होगा। छायावाद के क्लास 
अथवा पतन की चर्चा से स्वश्नावतः पत्त जी की ताराजगी समझ में जा जाती है। 
छ के उपर्युक्त बुहत-मल्य निरूषण के प्रकाश म॑ पन्त जी द्वारा अपने सहयोगी 
कवियों कौ की गयी समीक्षा सही होते हुए मी खटकदी है प्रसाद जी के विषय में 
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यह केबल कि उनमें नये मूल्य तथा नये सौन्दय-ब्रोव की पकड़ नहीं थी, तब उचित माता जाता 
जब प्रकृत छावाबादी-कत्तौटी छोड़कर विशुद्ध आधुनिक दृष्टि से कामावनी' का सल्याद्धुत का 
जाता। और पतन्‍्त जी जब हमारी तरह यह कहते छगते है कि “छाद्रावादी काव्य की दृष्टि से, 
अर्थात्‌ नये काव्य सब्चरण के व बस उत्वःन की दृष्टि से, काम्रायती इस यूग की एक अप प्रतंधाव: 
सम्पद्‌ तथा अपूर्व आकर्षण भरी कृति है”, तव छूमता है कि उनकी उत्साह-निर्भित छायाबाद- 
विषयक तयी थीसिस उनके अआत्म-विश्वारू की प्रसुति न होकर, नवीन उद्भावना दे मोह से 
प्रेरित तके-मेत्रा की उपज है। महूदेवी को पन्त जी की आलोचना, अत्यन्त सुन्दर तथा सुलक्षी 
हुई है--- यह अन्ना प्रिगरतम तो वह ब्रेन-मूल्य या राममूल्य है जिसे उन्होंने निवृत्ति के आनन्द 
से मण्ठित ने कर, प्रवृत्ति की पीता के माध्यम से व्यक्त किया है --(पु० ९१) ! 

तथापि, सब कुछ कह लेने के दाद एक वात पाठक के सन में यह उस रती ही है कि पन्‍त 
जी छायावाद के पुनर्म॒त्याडुल में सर्म/क्षक को निस्सज़भता नहीं बरत सके हैं। शायद रचनात्मक 
बाहित्यक्षार से तत्वामिनिवेयी समाठोचना के दायित्व का पालन नहीं ही पकता। 


(डॉ०) रमार्शकर तिवारी, 
जवाहरलाल नेहरू डिग्री कारेज, 
बाराबंकी । 


भाषा ओर भाषिकी प्रव्णाशक 4 लक्ष्ग्मनारायथण छम्रगाल्ल 
देवीठाडर द्विवेदी की. | 


संस्करण: धन, १९६४ ई० 
भाषाशाख्र की पुस्तक | न्यू: ५वुपया 


हिंदी प्रदेश के एम० ए० तथा वी० ए० के छात्रों को भाष-आास्त्र की अग्रेजी पुस्तकों 
को समझने में प्राय; दठियाई होती हे। इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य यह है कि उक्त कक्षाओं 
के विद्यार्जी हिल्दी के आाब्यम से भाषा की परिभाषा तेथा उसका स्वदूप, उसको उपव्यवस्थाएँ 
भाषायास्त्र सवा उसके विविध रूप आदि से सम्बन्धित इतना ज्ञान बाप्त कद के कि उसके बाद 
उन्हें भावाशास्त विषयक बोध हो जाय तथा वे भाषा जास्त्रीय साहित्य को समझने मे समर्थ हैं! 
सके | भाषाइ/स्त्र की सामान्य सैद्धान्तिक पुस्तकों के प्रथम अध्याय में जिन बातों की विवेचना की 
जाती है प्राथः उन्हीं से सम्बन्बित बातों पर १२६ पुष्ठों में इस पुस्तक में भी विचार किया गया है 
(परिक्षिष्ठ को छोड़कर) | भाषा की अव्यवस्थाओं मे सम्बन्धित विवेचन अपेक्षाकत अधिक 
व्यापक तथा हिन्दी भाषा के उदाहरणों द्वारा पुष्ट है।' लेखक ने आठ पष्ठों में भाषा की उत्पत्ति 
पर भी विचार किया है जिस पर आज कोई विचार नहीं करता इस विषग्न पर 


१९६ हन्पुस्तानी साथ २६ 


लिप्तने का कारग ज्ञायद यह है कि आज मा एम० ए० हिन्दो) म माया विज्ञान के प्रक्षन-पत्र 
मे 'भावा की उत्पत्ति के सम्बन्धित प्रदन पूछे जाते हैं। 

पहुले और दूसरे अध्यायों में लेखक ने भाषा की परिभाषा और उसके स्वरूप पर विचार 
किया है। “यादृच्छिक वाक्‌ प्रतीक्षों की व्यवस्था” (सिस्टम ऑफ आविट्रेरी बॉकल सिम्बहस) 
के छाप में हिन्दी में भाता की परिगापषा देने का सर्वश्षवम उल्लेखनीय प्रयास डॉवटर उदयनारायण 
तिवारी का था। इस सम्बन्ध में उसका “भाषा की परिभाषा एव स्वरूप शीर्षक लेख सम्मेलन 
पत्रिका, भाग ४६, संख्या १, पोष-फाल्गुन १८८१ बक में प्रकाशित हुआ था । डॉ० देवीशड्ूर 
डदिवेदी ने भो तत्सम्बन्धी विवेचन आधुनिक भाषाश्ञास्त्रीय शिद्धास्तों के अनुरूप ही किया है। 

स्वानिकी (ब्वनि विज्ञान) के अन्तर्गत लेखक ने बाग्यन्त, स्वर एवं व्यज्जन तथा ध्वनि 
गुण (मात्रा, बल, सुर एवं अनुतात) आदि पर विचार किया है, जो अत्यन्त संक्षिप्त, सामान्य 
एवं परम्परागत है। सुर का विवेचन कुछ मात्रा में अवश्य वेद्धिप्ट्यपूर्ण है। सुर के दो 
स्तर-भेदों (तान एवं अनुतान) का स्पष्ट वर्गीकरण किया गया है। किन्तु लेखक ने कही-कही 
ऐसे वाक्य भी लिखे हैं, जी अस्पप्ट हैं। यथा-- 

(१) “स्वरुतंत्र में रंगमंच के पदों की भाँति दी तंत्ियाँ होती हैं”। (पं० २२) 

साहित्य के क्षेत्र में तन्त्रियों की उपभा रज्रभञ्च के पर्दों से देना एक गण भाना जा सकता 
था, किन्तु किसी विज्ञान' के वियय में इस प्रकार के उपभान विध्वाल से दिपय का यथात्तध्य 
स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है। 

(२) “नासिक्य व्यंजनों में प्रसती की वायु नासिका बिवर के मार्ग से ही निकलती 
है। सापुतासिक स्वशों में यह वायु मुख विवर के साथ तासिका विवर से भी निकलती है”। 
(पृ० २३-२४) । 

यदि नासिक्य व्यब्जनों के उच्चारण में झारी वायू केवल नासिका विवर के मार्ग से ही 
मिकलती है थी फिर नासिक्य व्यञ्जनों के सन में उच्चारण-स्थ[न एवं उच्चारण-प्रयत्त का 
क्या महर्व है ? फिए ड०*, न, ण्‌, न्‌ एवं 'म्‌ ध्वनियों के अन्तर का क्या कारण है? 

स्वानिमी (ध्वनिश्रात्ष शास्त्र) के अन्तर्गत बंटन (वितरण ) क। विवेचन किया गया है 
तथा उप हिल्‍्दी उदाहरणों दारा समझाया गया है। लेखक स्वन, (फोन) ध्वनि (सांउण्ड) 
एवं स्वानिम [फोनीम) के अन्तर को स्पष्टतः नहीं बता पाया है, जिसके कारण पाठकों को अम 
हो सकता हैं। यथा: सन्ताज के सारे सदस्यों को ध्यान में रखखें और उनके जीवन भर में 
उच्चरित भाषा पर विचार करें तो एक ही ध्वनि का उच्चारण असंख्य बार करता पड़ता है। 
ये वास्तव में असंख्य ध्वनियाँ हैं, जिनसें पार्यक्य होता है”। (पृ० ४८)। 

एक ब्वनि का जब असंख्य बार उच्चारण किया जाता है तो वे असंख्य रूप “असझ्य 
ध्वनियाँ नहीं, 'असंख्य स्वन” होते हैं। इस अन्तर का प्रतिपादन न कर सकते के कारण आगे 
का विवेषन भी भ्रभपुर्ण हो गया है। बस्तुतः स्वनिर्मा (व्वनिग्नाम) स्थनों का भावानयन' 

ही है. किल्तु ध्वनियों का वह 'क्षेत्र' हैं। परिपूरक बंटन (परिपूरक वितरण ) एवं मृकक्‍त विभेद 
(मक्त परिवर्तन) के आधार पर एक घ्यनिग्राभ के सदस्य स्व नहीं होते घ्वनियां होती हैं 
ध्वनिग्राम की सदस्य ये घ्वनिर्माँ ही सस्वन होती हैं इश्धी कारण इन सस्वनों 


बज रे ४ नये प्रकाशन श्र 


की ध्वन्यात्मक विद्ेषताओं की हम विनेचना करते हैं। अंग्रेजी में 'फोन्‌' एवं 'फोनीम्‌' शब्द अवश्य 
है, किन्‍्तु वहाँ फोनीम्‌' शब्द झड़ हो गया है। 'फोन' तथा 'फोनीम' के वजन पर स्वत' तथा 
स्वनिम' गढ़ने का अर्य अंग्रेजी की गलत रूढ़ि को माल लेना है। इस कारण 'फोनीम' 
की अर्थत्त्ता का यथार्थ बोध स्वत्तिजा या 'स्वनग्नाम' से प्रकट न होकर' ध्वनि ग्राम से 
होता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि यह शब्द फोनीम' के प्रतिरूप में हिन्दी 
में प्रचलित भी हो गया है। 

मर्ष विज्ञान' (पदश्रामग्ास्त्र) के अन्तर्गत लेखक ने मर्ष (मास) एवं सिम (सॉफिस) 
के स्वरूप की अच्छी विवेचता की है। लेखक कि यह परिभावा कि “सर्षिम रूघुतम अर्थपुकत 
इकाई है, वहु अर्थ की इकाई नहीं है” मथिम के स्वरूप को समझने में अवश्य सहायता 
देगी । 

इस अकरण में शब्दों का मार्बमिक विश्लेषण” (मॉर्फोलॉजिकल सैम्मैण्टेशन) प्रस्तुत 
किया गया है। यह विशछेषण सर्वथा निदोंब नहीं है बरथाः--पु० ६१ पर करता का 
किर-तू-आ / विश्लेषण किया गया है। / करना, देना, छेता, पीणा, होना | स्तम्भ के आधार पर 
करना का विश्लेषण / कर-ना / होगा। सारणी के तीनों स्तम्भों (अर्थात्‌ / करना, लेना, देना, 
पीना, होना, किया, लिया, दिया, पिया, हुआ, कीजिए «» करिए, लीजिए, दीजिए,पीजिए, ह॒र्जिए 
“होइए / ) के आधार पर करना का | कर-ू-आ। विश्लेषण ठीक है; किल्तु फिर किया 
का विश्छेषण / कि-यू-आ / होगा; / कि-आा / नहीं। यदि सारणी में / किया “कि / दोनों 
शब्द-रूप मुक्त विभेद की स्थिति में मिलते होते तो उस्त स्थिति में / कि--आ / विश्लेषण होता 
तथा मर्षस्वातिमी (मार्फोफोनैमिक्स) के अन्तर्गत मुक्त विभेद् की स्थिति में य* श्रुति के 
क्षागसन की विवेचता की जाती । 

लेखक की परिभाषाएँ भी सर्वथा' सज्जुत नहीं है। यथा, प्रतिपदिक (स्टेस) की परिभाषा 
लेषक ने इस प्रकार दो है--- धातु, धातु-सम्‌ हु अथवा धातु-अत्यय के ऐसे भनुकण को प्रा तिपविक्क 
(स्टैस) कहा जाता है, जिसमें प्रत्ययों का योग होता है।। (पृ० ६६) । 

इस परिभाषा में अति-व्याप्ति दोष है। प्रातिपदिक में घातु अथवा भातु-समह के वाद 
केवल व्यूत्पादक प्रत्थयों (डैरीवेशनल एफिक्सिस) का ही बोग होता है; विभवित अत्ययो 
(इन्फ्लैक्शनल एफिक्सिस) का नहीं। प्रातिपदिक रचता (स्टैम फॉरमेशन) का अर्थ ही होता 
है--धातु या प्रकृति में व्यूत्यादक अंत्ययों के योग की प्रक्रिया का अध्ययन । 

लेखक ने पृष्ठ ६९ पर एक टिप्पणी दी है, जो अत्यधिक अस्पष्ट है। यह टिप्पणी इस 
प्रकार है---/'थवि किसी कोटि के थोड़े शब्द भी रूपायित हों तो वह रूपाथित कोटि हो जाती 
है। हिन्दी में /घोड़ -/, /लड़क-/ जैसे शातिपदिक अपना अर्थ देने के अतिरिक्त पुल्लिज्ध' कोटि 
में जाते हैं, अतः यह पुल्लिज्ध हिन्दी संज्ञाओं में चमनात्मक कोटि है। 

ध्ययनात्मक कोटि को परिभाषा लेखक ने उसी पृष्ठ पर इस प्रकार दी है-- जिस 
व्याकरणिक कोटि के चोतन के लिए किसी मर्ध्मि का योग नहीं करता पड़ता, प्रातिपदिको 
को परिवर्तित रूप में ही उस कोटि के गन्तर्पेत मौन लिया नाता है उसे 
कोटि करते हैं ।” 


हट हन्डुरताना 


८. कौटि की यह परिमाषा लेखक की टिप्पणी को गौर माँ 
देती है। लेखक के वक्तव्य के विंडलेषण से निम्नलिखित धारणाओं की स्थापनस 
. (१) /वोड़-| /लिड़क- जैसे प्रातिपदिक अपना अर्थ देने के 
कोटि भें आते है। ; हब 
(२) /बोड़-|, /लड़क- चयनात्मफ कोटि के अन्दगत आते हूं, अे 
पदिकों के बाद किसी व्याकरणिक कोटि के द्योतत के लिए किसी मणिस (माँ 
नही करना पड़ता है। 
उपयुक्त ये दोनों ही स्वायचाएं अ्रमपूर्ण एवं अशूद्ध है। /धोड-/ तब 
प्रातिपदिक हैं, स्वयं मे पुल्लिज्भुबाचक वही हैं। ये चयवात्मक कोटि के अन्यगे 
क्योकि व्याक्रणिक कोटि के लिए अर्थात वाक्य में प्रयुवत होने की क्षमता के हि 
(विभक्ति प्रत्यय) का बोग आवश्यक है। विभवितत प्रत्ययों के यीग के बाद ये 
कोटि के निर्माण तक ही सीमित नहीं हैं। इन प्रात्िपदिकों में कार 
लिज़ा के अनुसार प्रयुक्त होने वाली विभकिति प्रत्ययों को इस प्रकार प्र' 
सकता है-.- 
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एकबचन बहुवचत एकवचन 

अधिकार कारक |. -- आ न णु कल 
बिकारी कारक +- ए -+- भी ब्लड 
सम्बोबन लत क्ओ | नाई | 


लेश्क ने छिज्ख, वचन, कारक, काल, पक्ष,वाच्य, वुलि आदि व्याकरणि 
हिन्दी भाषा के उदाहरणों के साथ विवेचना की है। इन व्याकरणिक कोटियों की 
अकृग विवेचना की है और यह पद्धति विवेच्य विषय के विरूपण की दृष्टि से 
चूँकि लेखक मे उदाहरण हिन्दी भाषा से दिये हैं, इस कारण हिन्दी भाषा के 5 
विभक्ति एक साथ एकाधिक व्याकरणिक कोथियीं की समन्वित अभिष्यित कर 
चड्ेत यदि लेखक टिप्पणी में कर देता, तो अधिक अच्छा होता। उदाहरण के 
लडका' बब्द का उदाहरण लिज्लू का विवेचन करते हुए पुल्लि/क्ञ के लिए, 'वर 
करते हुए एकबचन' के लिए तथा कारक की व्याख्या करते हुए सरल 
का ० )-एकक्‍्चन' के लिए दिया है। यदि लेखक यहू स्पष्ट कर देता कि हिन्दी - 
विभक्ति लिज़ु', वचन, कारक की समसन्वित अभिव्यक्ति करती है तो पाठकों के 
बोधगम्य हों जाता कि /लडक / के बाद /आ / विभक्ित प्रैत्यय 
पुल्लिझु एकबचन की समन्वित हो रही ने 


सो नेये अकाशन श्र्र्‌ 


वाक्य विज्ञान के अस्तर्गत लेखक से ५-६ वाकयों के समभीषी' सच्चूटकों का विश्छेपण 
(जआाई० सी० अनेद्ेसिस) किया है। यद्यपि भूत समीपी-सद्भुटक-विद्छेषण पद्धति पुरानी पड 
गयी है तथा उच्चके सवाल पर एकान्तर विड्लेषण (द्राल्स्फॉरसैशलक अनेलेसिस ) की पद्धति प्रयुदत्त 
होती है; किन्तु चूँकि हिन्दी में भाषामास्त्र की पुस्तकों में समीपी सद्भूटक विदलेषण पद्धति पर 
भी विचार नहीं किया गया है, इस कारण लेखक का. यह प्रयास प्शंसनीय है । 

भाषा: एक बे जञानिक दृष्टि' झोर्पक पांचवें अध्याय के अन्तर्गत लेखक ने भाषा के गठन, 
भाषा और किपि तवा भाषा, उपभाषा, बोलो, अनुली (व्यक्ति बोली) पर विचार किया ह। 
मेरा विश्वास हैँ कि भावा के स्वरूप को समझने में उपर्युक्त विवेचन काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। 
यहा यह उल्लेबनीय है कि भाषा की परिभाषा तथा उसके स्वरूप से ही सम्बन्धित विवेचन लेखक 
ने पहुे ओर दूसरे अध्यायों म॑ तथा परिशिप्ट के झारस्भिक चार अध्यायों में किया है। यदि इन 
सात अध्यायों को अरूग-अछग न लिखा गया होता तथा एक ही स्थान पर समस्त सामग्री का उपयोग 
क्या गया होता तो विजेचस में स्पष्ट्ता, ऋमबद्धता एवं गह॒बता का आधिवय तो हो ही गया 
होता, एक हो विषय पर अलग-अछूग विचार करने से जो ओबरहंपिजु' हो गया है, वह 
ने होता। 

'भाषिकी खण्ड' (छठे से ते अध्याय) के २२ प॒प्ठों में भाविकी की वैज्ञानिकता, भाषिकी 
का उपयोग, भाविकी की शाखाएं तथा भाषिकी का अन्य विषयों से सम्बन्ध आदि का सक्षेप भे 
तथ्यपूर्ण विवेचन हुआ हैं! निश्चित हूप से पाठकों को यह विवेचन तत्सम्बन्धी उच्च साहित्य 
के समझने में सहायक सिद्ध होगा। आठवें अध्याय में ग्लात़िमी (ग्लॉसमैटिक) स्कूल को 
स्वानिमी का एक प्रकार-हूप बदलाया गया है। वस्तुत: यदिं भाषाशास्त्र के विविध खलों' 
के सन्दर्भ में लेखक ग्छासिमी' का अध्ययन करता ते; अधिक से जुत होता । 

पुस्तक के दसवें अध्याय में अपने द्वारा व्यवहृत पारिभाषिक शब्दावली को हिन्दी-अंग्रेजो 
तथा अंग्रेजी-हिन्दी कप से देकर छेखक मे स्तुत्य कार्य किया है। पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ के मन्तव्य 
को समझने के लिए प्रायः उतनो हो बार हिन्दी-अँंग्रेजी पारिधाषिक दब्दावकी कोश का उपयोग 
करना पड़ता हैं, जितने पारिभाषिक शब्द उस पृ८्ठ में प्रयुत़्त हुए होते हें। अगर लेखक ने यह 
पारिभाषिक शब्दापछी न दी होती तो अनेक प्रान्तियाँ हो जाते की सम्भावसाएँ थीं। उदाहरण 
स्वेहप पुस्तक के पृष्ठ ४० (उत्तराद्ध) से ४२ (पूर्वाद्ढ) तक हम जो कुछ फढ़ते हैं, वह हमे 
आश्चर्यचकित कर देता हैं। यह आदचर्य तभी दर होता है जब हिन्दी-अंग्रेजी पारिभाषिक 
शब्दावर्क। को देखने के वाद हमें यह ज्ञात हूं।ता है कि छेखक ने बर्ण' शब्द का प्रयोग ऐल्फ बेंट' 
के लिए नहीं, अपितु सिरबिल' के छिए किया है। लेखक ने जिस परम्परागत एवं सर्वमान्य 
पा स््रापिक शब्दावली के स्थान पर अपनी नयी शब्दावली साग्रह गढ़ी है, उसकी कोई दुक समझ 
में नहीं आतो । इस प्रकार के कार्य को यदि कोई ताकिक वैयाकरण करती, तो कुछ बात समझ 
भे आ सकती थी, किन्तु एक भाषाशास्त्री होकर तथा इसी पुस्तक में शब्द और अथे के यादुच्छिक 
सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भी छेखक ने मान्य शब्दावली के स्थान पर अपनी दाब्दावली गढने 
का जो प्रयास किया है. वह ठीक नहीं जैंचता नीचे लेख्लक द्वारा प्रयुक्त कतििपय पॉरिभाषिक 


अब्दों की ओर सरूत किया जा सकता है 


र्‌०० 
अप्रनो रूप 


(१) डैर्िितिद्क्षांड 
(२) <#ए60ांब्राः 
(३) ॥ठं06०६ 
(४) ॥ार्णीव्टांध्त 
(५) वशशापंड/ंठड 
(६) (छाए 
(७) श०7एरीटाल 
(८) 'र०आ-५ए]६७०३८ 

(९) शाद्काटपंट 

(१०) इटाग्क्ा(08 

(११) ए5शज़ीबा8 

(१२) ए०्ण्रदशाहा० 


हिन्दुत्तानो मसाग २६ 


हिन्दी में मान्य लेखक द्वारा प्रयुक्त 
स्पग्म-सछुर्थी स्पधष 

वत्स्ये ब्स्थ्यं 
व्यक्तिबोली अनुली 
वैशभ्नक्तिक रखापायित 
भाषाशास्त्र भाषिकी 

पद या रूप' सर्प 

पदग्राम या रूपग्राम मिस 
अनक्षरात्मक अवाणिक 

ध्वनि विज्ञान स्वनिकी 

अर्थ विज्ञान सीमान्तिकी 
अक्षर वर्ण 

स्वर तिकोण स्वर चतुप्कोण' 


यह निर्विबाद सत्य है कि भाषाशास्त्र की नयी पीढ़ी के विद्वानों में डॉँ० देवीशक्कूर द्विवेदी 
का अपना स्थान है। इसमें भी सन्देह नहीं कि आज यह अत्यावश्यक है कि नवीन दृष्टिकोण 
से हिन्दों में भाषाशास्त्र विषयक पुस्तक लिखी जायेँ। इस दृष्टि से डॉ० द्विवेदी ने आवृनिक 
भाषाशास्त्र की प्रगाली एव पद्धति की विवेचना करने का जो प्रथास किया है, उसके लिए वे वध!ई 
के पात्र हैं। सब मिलाकर यह पुस्तक एक सुखद सम्भावना की ओर स्ुत करती है। मैं आशा 
करता हूँ कि भविध्य भें डॉ० हिवेदी भाषाशास्त्र सम्बन्धी सामग्री को विवेच्य आयामों की 
विस्तृत सीमा के साथ प्रस्तुत करेंगे। 


(डॉ०) महावीरसरन जेन, 
हिन्दी विभाग, 
जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर । 


प्रकाशक : भारतीय प्रकाशन 


बयार पुरवइया | िवेकानन्द म्पर्ग, डलाहाबाढ़ 
मोलानाथ गहमरी' का | प्रथम संस्करण : सन्‌ १९६४ ई० 


मोजपुरी काव्यसंग्रह | पृष्ठ संब्या : १२८ 


मूल्य: हे रुपया ९० पेसा 


हिन्दी माषा की क्षेत्रीय बोलियों में मोजपुरी' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके बोलनेवालों 
की सश्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी बलिया गाजीपुर गोस्खपुर देवरिया बस्ती जौनपुर 


अत 2 


अडू रे-४ नये प्रकाशन २७३१ 


मिर्जापुर तथा आजमगढ़ जिलों और परश्चिती बिह।र के शझाह्बाद, चम्वारण, सारन, छोटा 
नागपुर आदि जिलों को मिलाकर चार करोड़ से भी अधिक है जो क्षेत्रीय बोली बोलनेबालो मे 
सर्वाधिक है। देश के विभिन्न बड़े-बड्े गहरों में भी इस बोली के बोलनेवालों की संख्या कम 
नहीं है। यह अपच्य को वात हैं कि इतने विशाल जन-पमूह की भाषा होते हुए भी भोजपुरी- 
घाहित्य का अभाव आज भी वता हुआ है। लिखित रूप में तो इंसका प्राचीन साहित्य आज 
भी उपलब्ध नहीं है। 
किन्तु इधर जब से लोक-पाहित्य और भाषाशास्त्र के अनुशीलन और अध्ययन की भोर 
विद्वानों का ध्यान गया है, तब से भोजपुरी के अध्ययन और मनन की दिल्या में पर्याप्त विकास 
हुआ है और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व की अनेक बातें प्रकाश में आई हैं। अब वो 
स्थिति ऐसी है कि अनेक प्रतिभा-सम्पन्न कवियों एवं लेवक्ों ने भी इस जन-बोली में साहित्य-सूजन 
करना प्रारम्भ कर दिया है। 
श्री भोकानाय गहमरा-कृत बयार पुरबइया' इस दिशा में भात्र एक प्रयास ही 
नही , महत्वदृर्ग उपलब्धि भी कही जायग।। प्रस्तुत सद्ुलन में श्री गहमरी के ५५ भोजपुरी 
गीत संग्रहीत हैं जो कषातुप्तार भवितगीत, बरखावहार, शरद, दीपावली, वसन्‍्त, चहइता, 
ग्रीष्म, बारहमासा, देशभक्ति गीत, विखरे मोती तथा श्रद्धाजजलियाँ उपशीर्षकों में विभवत है। 
इन उपज्लीपकों से गीतों की विपय-वस्तु तथा उनमें निहित मावतत्त्व का सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है। भत्रितरस के गीतों में कि ने उस अव्यक्त और सर्वशक्तिमान्‌ अलौकिक सत्ता के 
प्रति अपने भावोद्गारों को व्यवत किया है जो मध्यकालीन निगुणियाँ सन्‍्तों की साधना का केक- 
बिन्दु था! इस गीतों की शोछी भी रहस्थात्मक हैं। कवि ने आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धो 
को प्रकट करने के छिए सस्तों के ही समान पारिभाषिक दाब्दों का समुचित प्रयोग कर तथा उनमे 
सथा अर्थ भरकर अपनी क्राज्य-कुशलता का परिचय दिया है। इस सन्दर्भ में कतिपय पंक्ितियाँ 


वद्रष्ट्घ्य ्् बन 


(१) ऊँचे बिरिछिवा के ऊँची पुलुडयाँ, 
कबहूँ. न पंछी रे उतरत भुद्याँ, 
छोड़ि गरूर अब करि लेहु नेहियाँ, 
नगरिया एक दिन छूठिहे पंछी, नाहीं बूसे रास ॥ 


(२) पाँच हबेली रहत अश्लेली 
बीतलछि जाथ उमरिया, 
बाहर भीतर नौींवों न छांगे 
काठेल मोहिं,. सजरिया 


२०२ हनुस्तानी सास २६ 


बरखा-बहार' में कवि ने अनेक दृष्टिकोर्णों प्ले वर्षा को देखा है। आलम्बन और उद्दीपन 
दौतों रूपों में वर्या का चित्रण आकर्षक, मनोमुस्धकारी एवं स्वाभाविक है। भोजएुरी में इस 
प्रकार के नवोत अथोगों तथा छत्वों एवं अछद्धू रो में विरोधामास देखकर आश्चर्य होता है और 
कृवि की प्रतिभा तथा काव्य-कुशछूता की अशसा किये बिना नहीं रहा जाता। जपने वर्षा गीत में 
एक स्थान प्र कवि कहता है-- 


सोन्‍्ह-सोन्ह मेहुकल अँचरा में, पाहुर दिहुल पिया के, 

खोले भेंद पवन पुरवइया, नेहियाँ सरल हिंया के, ह 

भन के जरल चिराग, राग सुन्रि, बदरा के मत्हार। कई 
आज घर आइल हँसत असाढ़॥। 


जहाँ विरोधाभास है वहीं नया प्रयोग भी देखिये-- 


चंचल भइल पाँव के बिछुआ, मेंहदी के मुँह पाल, 
नेहु पाई बिरवा ऑँकुराइल, बंगिया करे शुमास, 
निहुरि-निहुरि भुंद माथ बदरवा, चूमे सौन्‍सो बार। 

आज घर आइल हँसत अखाद़े ॥। 


शरदु, वसन्त, ग्रीष्प आदि ऋतुओं के वर्णन में भी कवि अपने इसी रूप में उपस्थित होता 
है और सहज स्वाभाविक ढ ड़ से इन ऋतुओं के साथ तादात्म्य स्थापित कर उन्हें इस रूप में प्रस्तुत 
करता है कि पाठक सहज ही साधारणीकरण की स्थिति में छोन हो जाता है। सच बात तो यहू 
है कि ऋतुओं एवं पर्वों से सम्बन्धित गीतों में कावि की आत्मा उन्मृकत भाव से अपनी समस्त 
सोत्शवतिमूति सहित निर्मल गज की भाँति उछलती-कूदती प्रवाहित होती है।इस सन्दर्भ में 
शरद्‌ का एक चित्र द्रष्टव्य है--- 


बिखरल भोतो पात-पात्त पर, 
टहुकि फुलाइल कास; 
भूललि डोर अकास-बँचर से, 
कनइईत_ भरल सुवास; 
अगराइल भन हर्रासगार के 
महकि उठल भिनसार। 
यार अब डोललि सरद बयार॥ 


प्रकृति-चित्रण में गहमरी जी ने जैसा सुक्ष्म, सजीव एवं मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है, 
वैसा खड़ीबोली की कविताओं में भी देखने को कम ही मिलता है। पुस्तक में जहाँ इस तरह के 
अनेक' चित्रण हैं, वहाँ मातवीय भावों के कोमछ पक्षो का चित्रण भी अत्यन्त कुझछता स्रे हुआ है। 
श्रृंगार रस के वर्णन में कवि की अद्वितीय है घिरह के चित्र जो मोजपुरी लोकगीर्तों के 
प्राण हैं अपने समस्त सौन्दय के साथ कवि की छेश्ननी थे मवतरित हुए हैं 'ना श्ाने कचरा 
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केमोल, बलम हमरो प्रदेसिया' तथा 'भोजे जो अंचरा तो भोजें हो, कहां.भीजें न कजरा' 
आदि कविताएँ मोजपुरी काव्य के इतिहास में अमर रहेंगी। ऐसे ही गीतों को लक्ष्य कर आचार्य 
हुजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी भूमिका में लिखा है कि ये गीत स्वाभाविक एवं हुवयस्पर्शी हैं 
तथा कवि की दक्षता के परिचायक हैं। 
देशमतित विपयक् गीतों में कवि की राष्ट्रीय भावनाओं का सुस्दर रूप दृष्टिगत होता 
है और देश के सर्वतोन्मु वी विकास के लिए वहूं भरे हृदय से कामता करता है। अ्द्धाजजलियाँ” 
में कवि ने देश के महंपघु््वों एवं शहीदों के प्रति श्रद्ध/-भ्ावना अपित की है। 
गहमरी जी के गीतों में पाठकों को अपने में लौन कर लेने की शक्ति है। भोजपुरी तो 
बैसे ही मधुर एवं कीमछ मावाभिव्यक्ति की भाषा है, किन्तु गहमरी जी के कलम में आकर वह 
और भी सुकुबार और भावमय हो गई है। निश्चित रूप से प्रस्तुत काव्य-सद्भुलन भोजपुरी 
की एक श्रेष्ठ कृति कही जागगी। आचार्य द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है कि प्रस्तुत पुस्तक 
भोजपुरी साहित्य को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा । 
इस पुस्तक के सम्बन्ध से एक अन्य महत्वपूर्ण बात है जो इसकी रचनागत समीक्षा से 
सम्बन्धित न होकर छपाई, गेंटअप और मुल्य मे हैं। तिश्चित रूप से पुस्तक की छपाई, 
वेटअप और सबसे अधिक मूल्य हित्दी प्रकाशकों के लिए एक चूवौती है और साथ ही एक 
दिशा-निर्देश भी है। 
भोजपुरी जगत्‌ ऐसी कृति को पाकर तिस्चित ही गये का अनुभव करेगा। श्री यहमरी' 
ऐशी कृति के लिए बवाई के पात्र हैं। 
गोविल्दनी, 
६८, रामबाण, 
इसहाबाद-३े । 


थुग की नवल कन्‍दना के स्वर | #क्राशकः शे्॒जा प्रीति प्रकाशन 


कान ब्छान्पुर | 
रमाकान्त श्रीवास्तव का की 


काव्यसड्लन | पूल्यः ढाई रपये. 


प्रस्तुत सद्युलन में कवि-की छतीस कविताएँ संग्रद्दीत हैं। अधिकांश के शीर्षक कश्य 
की स्पष्ट उद्वीब णा करते हैं--जैसे अमदेवता , 'हुलवाहे का गीत', अ्रम और परमेश्वर श््रती 
सोने की बच सकती है', आम और श्रमिक । जाशय यह कि पुरतक की सारी रचनाएं श्षम-अमिक 
तथा कृषि-कृषक से सम्बन्धित हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जीवन के निकठ आने की चेंष्टा में कचिता 
घरती के गीत गाएगी, परल्तु वे गीत यदि पिष्टपेषण मात्र बनकर रह गए तो वुछबल्दी और काव्य 
में अन्तर करना कडित हो जाएगा। इस संग्रह की कविताएँ देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें 
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समय-समय पर पष्चवर्षीय योजता के सिलसिले मे लिखा गया है पढ़कर मालूम पडता है कवि 
तुक जोड़ते का अभ्यास कर रहा है--- 


तू दूरी क़दसों से घर छे, | 
अपनी छाती और फुला लें; 
पास स्वयं तू लक्ष्य बुला ले, 
तेरी गति _ री संजिल है, 
आकर तेरे गले हरंगेंगी। 0, 
अहुू धरती सोना उमगलेंगी।! ऐ 


यह कवि' का अभियान गीत हैं। बतावा अनावश्यक है कि ऐसे गीतों में जो 
€फूर्तिदायिती भावधारा होतीं चाहिए, उसका यहाँ अभाव है। यही नहीं, जरा आगे देखिए-- 


भारे जा फावडा कुदाली 
बार न जाए तेरा खादी 
मैं समझता हैं कि इसके आगे जय जय जब कलकत्ते वाली” पंवित की जरूरत और 
रह जाती है। 
कवि के पास कहने के लिए बस एक बात है, परन्तु उसे विधिपुर्वक रमणीय भाव- 
संकलित बनाकर रखने की कुछा से वह अनभिश्ञ हे। फलस्वरूप कोई-कोई कविता नामों 
की सूवीवत बच गई है। उदाहरणार्य, जहाँ कहीं भी तुम हो' कविता द्रप्टव्य है--- 


जहाँ कहीं भी तुम हो अभिकों! 83 
ज्वार, बाजरा, सक्‍का, धानों के खेती में ६ 
साथ, रबर, सिनकोना, क़हवा के बाग्रों में 
हुती, ऊनी, जूद, रेशमी उश्ोंगों में 
लोहा, कोयरू!, ताँचग, मंध्क की खानों में 
बिजली, चीनी, बए़े, तेल के उत्पादल में 
सड़क, रेल बिछाने, ईंट जोड़ने के कामों में 
जहाँ कहीं भी तुम हो अखिकों! 


कवि वस्तुएं गिनाते-ग्रिताते पाठक को थका देता है। इसी का सहपरिणाम दुष्क प्रतचन 
प्रवृत्ति है, जो इन रचताओं में बहुत मिलती है। जो कविताएँ ग्र।म्य-जीवन से सम्बद्ध हैं, उनमें 
कोई-कोई चित्रण सुन्दर बन पड़ा है। प्राम-बधू” और 'किसानबालछा! रचनाएँ कवि के भावबोध 
का परिचय देती हैं। प्राम-बधू” में सौन्दय को बरती के सन्दर्भ में रखकर कवि ने मर्म-स्पर्श 
किया है। श्रृंगार की कितनी उद्यत्त भावता है--- 


इयर अमीट्ट मय -लि>-ना जयखे। 


सतरंगी चुनरी के अवमुष्ठन के अन्दर 
सजन-से चंचल मसयतों से 
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दृष्टिपातत कर. चली जा रही। 

दूर ल्षितिज के पास खड़े हैं घाद खेत के 
पुरवेधा के साथ खेलते। 
श्रम परिलक्षित होता उसमें 
उसके पति का 

जिसकी मांसल देह कमस्ियों से देखी थी 
गठबंधन के शुभ मुहूर्त मेँ... 


'क्िसासवाला' में कवि की सजगता तथा सुक्ष्म निरीक्षण के दर्शन होते हैं। एक स्थक 
प्र उपगा अत्यन्त मनोद्दीरिणी हे-- 


हैं क्िरा-शिरा में छाल रक्त, है सजलू और निर्मेछ काया। 
माथे की शिंदिया लगती ज्यों, शबनम से मंगल की छाथ)। 


किस्तु खेद है कि इन दो कविताओं के अतिरिक्त अन्य सारी रचनाएँ घोर पुनरावृत्ति, 
इत्िबु तात्मकता एवं नीरस जल्पना के नमूने उपस्थित करती हैं। सुभाषिताभास भी पर्याप्त 
मात्रा में मिलते हैं--- 
जिसने ने कभी अपनाया असर को जीवन में 
वह सनुजझ् नहीं मनुजत्व कभी पा सकता है; 
जो श्रम को अपनी बाहों में भर लेता हैं 
देवत्व स्वयं उसके घरणों में झुकता है। 
तात्पये यह कि इस संग्रह की लगभग सभी कविताएँ प्रच्ञार-साहित्य के अन्तगेत अती हैं 
जिनमें कोरी नारेबाजी है। हाँ, पुस्तक का कागज तथा छपाई अच्छी है और मुद्रण की भूलें नहीं 
£ व 
गम कान (डाँ०) मोहब अवस्थो, 
हिन्दी! विभाग, 
युनीव्सिदी, इलाहाबाद) 


प्रागनकृत भैवरगीत' प्रकाशक: ड्न्ढ़ि चाहित्य सम्मेलन, 
हरिमोहन मालवीय द्वारा | द्रब्यग ! 
सम्पादित | संस्करण : प्रथम (वक्ष सं० १ <८६) 
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की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी साहित्य-जगत्‌ में सर्वथा घज्ञात हैं। ठोक ऐसी ही कुछ स्थिति 
प्रागन कृत भँवरगीत' की भी है! कृष्णभक्ति-साहित्य पर शोध करने वाले उन अन्वेषकों के लि 
जिल्होंने इस काव्यधारा के विप्रलूम्म शुद्भार या भैवरगीत-परम्परा पर कार्य किया है, यह ग्रस्थ 
अत्यन्त उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है। विषयवस्तु की उपादेयता का अनुमान इसी से लगाया जा 
सकता है कि प्रस्तुत कवि की भेवरगीत विषयक सैद्धान्तिक विचार-धारा नद्द॒दास और सूरदास 
दोनों से भिन्न है। नन्ददांस के 'मंवरगीत' में सूर की सरसता नहीं हैं और सूरदास में निश्चित 
शुज्जुलावद्ध ताकिक संवादात्मकता का अभाव है। किन्तु प्रस्तुत रचना जहाँ एक ओर शुद्ध प्रबन्धा- 
त्मकता से परिपूर्ण है, वहीं इसने सुर साहित्य की सम्पूर्ण भावनात्मक सम्पृवित की आत्मसात 
कर लिया है। गीतिकाव्य के सम्पूर्ण तत्वों की अभिव्यवित में कवि पूर्णहप से जागरूक रहा हे। 

प्रस्तुत सम्पादित कृति को तीन खण्डों में विभकत किया जा सकता है। स्म्पादक ने प्रथम' 
खण्ड के अन्तर्गत कवि के जीवनवृत्त विषयक तथ्यों का सप्रमाण विवेचन तथा रचता का 
साहित्यिक मूल्याडून किया है। द्वितीय खण्ड के अन्तर्गत पाठ विषयक सिद्धान्तों पर विचार 
किया है। इसका तीसरा अंश मूल पाठ का है। 

कवि के जीवनवृत्त के अत्तगंत सम्पादक ने जिन सामग्रियों का उल्लेख किया है, वे 
हैं---भगी स्थप्रसाद दीक्षित का एक लेख हिन्दी में श्रमरगीत काव्य और परम्परा; डॉ० स्मेहलूता 
श्रीवास्तव का शोधप्रबन्ध तथा श्री जवाहरछाल चतुर्वेदी का छेख। किस्तु इन सामग्रियों में कोई 
ऐसा पुष्ट तथ्य नहीं है जिनसे कि कवि के जीवन वृत्त को पुष्टि मिल सके। सम्पादक ने 
अपने निष्के में श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी के निष्कर्पों को सामान्य रूप से दृहरा दिया है। जहाँ तक 
इसके साहित्यिक मूल्यादूत' का प्रइन है, सम्पादक इस कृति की स्वतन्त्र कृतित्वसम्पन्नता को 
जभारने का प्रयत्त करता हुआ भी नहीं उम्र सका है। यदि वह ऐसा कर सकता तो इस ग्रन्थ 
के महत्त्व पर अधिक प्रकाश पड़ने की सम्मावता रहती। 

दूसरा अंश इसके पाठ-सम्पादन का है। प्रस्तुत सम्पादन ६ प्रतियों के आधार पर किया 
गया है। इसमें सबसे प्राचीन प्रति व (वदस सिह द्वारा प्रतिलिपित, प्रतिलिपि काछ सं० १८४०) 
है। सम्पादक ने भूमिका भाग में इस प्रति को सबसे प्राचीन बताया है। सम्पादन-सिद्धान्त 
के अन्तर्गत उसने 'व' तथा “रा' प्रति के पाठ को विशेष महत्व दिया है। सम्पादक के ही शब्दों मे 
इनमें मूल पाठ का कुछ अधिक भाग सुरक्षित है। उसने सम्पूर्ण प्रतियों को दो वर्गों में विभाजित 
किया है। एक का सम्बन्ध व, “सा, 'अ' प्रतियों से है तथा दूसरे वर्ग में 'द' तथा “रा प्रतियाँ 
आती हैं। किन्तु संम्पादक द्वारा दिए गए पाठात्तरों का यदि विवेचन करें, तो यह वर्ग-निर्धारण 
भ्रान्त ढहरेगा। इस सनदर्भ में कुछ उदाहरण द्वप्टव्य हैं:--चरप गहि ऊधो सुनत पिधाएं 
(पद सं० हे) । 

यहाँ सिधाए के लिए 'सिधायो' पाठ 'सा' तथा 'रा' दोनों प्रतियों में है। इसी प्रकार 
$ व्यतित्रमपूर्ण सम्बन्धों के कुछ उदाहरण ये हैं--छद सं० ३,१२ ( स्बं-रा, अ), छ० 
प्० ५,२ [(खरिक--सा,रा ), छ० सं० ८.२ (देषी --सा, आ, रा), छ० सं० ११७ 
'भिरिबरन--सा, व) छ० सं०१२.२ (इतहि--सा, द) , छण्सं० १३.९ (ज्योति--सा, व, द, अ), 
० सुं० १५३ (सुनेगों ढ़ भ रा) छ० स० १९१३ एस अ रा) छ० स० २१ १४ 


अर्थ फेड्ड नये प्रकाश्षन २०५७ 


(अमुझ--सा, द, भ, रा)। ये समस्त उदाहरण सम्पादक द्वारा बनाएं हुए वर्ग-क्रम से मेल 
नहीं खाते। बस्तुतः ऐसे पाठान्तरों को पुनः व्यवस्थित करके सम्पादक फिर से यदि वर्गक्रम 
बनाए तो पाठ विषयक नई सम्स्ावनाएँ निश्चित रूप से उभर सकती हैं। 
सम्पादक ने इस ग्रच्च में पाठ-प्रम्पादन की समस्या को जितनी सरलता से उठाया है, 
उम्ने सम्पादन की वैज्ञानिक पद्धति में प्रयमिकता दी जा सकती है, किस्तु यहाँ इससे पाठ की सम्पूर्ण 
स्थितियों का समाधान नहीं हो सका है। सम्पादक मूल या प्रामाणिक पाठ तक पहुँचने के लिए 
समस्त समस्याओं को पाठ-लोप, वृद्धि, विपयेथ तथा पाठान्तर के अन्तर्गत विभवत कर देता है। 
यह सत्य है कि सम्पादन की पाठ समस्थाएँ इन्ही के अन्तर्गत आती है, किन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न इसके 
समुचित विश्लेषण का है। पाठ-विज्ञान कोई बेंबा-अंबाया ढाँचा नहीं है, जिसके अन्तर्गत सिद्धान्तों 
को ढाल दिया जाय । विशिष्ट पाठ के सन्दर्भ में पाठ-छोप, बुद्धि, विपर्यय आदि की विशिष्ट प्रकार की 
सस्भावनाएँ होती है। भ्रमपूर्ण विश्लेषणों, छुप्त पाठों, विपर्ययों तथा पाठवृद्धियों की अन्तरजू एवं 
बहिरज़ु सम्भावनाओं के आधार पर ग्रहण, त्याग, संश(धत आदि पर गम्भी रता से विचार होना 
यहा अपेक्षित था। परम्परा से प्राप्त बिक्रत या भ्रमपूर्ण विष्लेषण आदि ये सम्बन्धित पाठो के 
सशोनन के प्रति यहाँ किसी भी प्रकार का विचार नहीं क्रिया गया है। 
इस ग्रन्थ का तीसरा अश उसके पाठ से सम्बन्धित है। प्रति की पाठ प्रम्पराओं, लछोप, 
वृद्धि, विपर्यय आदि के सामान्य आरोपण तया संशोवन-दुष्टि के अभाव का प्रभाव मूल पाठ पर 
पड है। सम्पादक द्वारा स्वीकृत किन्तु निरथेंक एवं अस्पप्ट स्थलों के कुछ उदाहरण दिये जा 
सकते हैं, जिनका पुनस्संशोवन होना अपेक्षित है-- 
से उरन सिक बन्य [छ० सं० ११ पंक्ति संख्या २] 
जानपनी को छोर [३७,२] 
रसपोत भति होइ [४५.१] 
हैं साही ससुपाल [६४.२] 
इनके अतिरिक्त प्रूफ सम्बस्धी भी अनेक चिन्त्य अशुद्धियाँ इस ग्रन्थ में देखने की 
मिलती हैं, जिनका अगले संस्करण में संशोधन हो जाना आवश्यक है। 
इन ब्रुटियों के बावजूद भी, पाठालोचन की दिश्य में कार्य करने वाले साहित्य-मर्मण इस 
ग्रन्थ का समादर करेंगे, ऐसा विश्वास है । पाठ-सम्पादन की शास्त्रीय दौली से पृथक पाठ के 
वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण की और सम्पादक संतत्‌ प्रयत्तशील दिखाई दंता है। उसके दर प्रस्तुत 
अधिकांश पाठ तकंपूर्ण एवं सद्भूत हैं। 


(डॉ०) योगेनद्र सिह, 
११९, पुराना कटरा, 
इलाहामाद। 


२०८ हिन्डुस्तावा ६236: 


प्रकाश्षक : सन्‍त मल्ुकद्ास 
सन्त कवि महूकदास स्मारव्छ समिति, प्रयाग । 


त्रिलोकीनारायण दीक्षित का | ,५, का : ८२ 
अ्रालोचना-प्रन्थ मूल्य ; दो रुपया 


साहित्यिक मूल्याडूव की दृष्टि से मछकदास का स्थान कबीर, नानक, दादू के पहले हो 

या बाद में, इस विषय परती विवाद हो सकता है, पर सनन्‍्त-पाहित्य में मठकदास का महत्वपूर्ण 
स्थान है, यह निविवाद है। प्रस्तुत पुस्तक सन्‍त मलूकदास के जीवन और कुतित्व को प्रस्तुत करने 
बालो' एक परिचयात्मक पुस्तिका' है जिसमें ेखक ने मलूकदास के यूग, उनके जीवन एवं कृतित्व 
तथा उनकी राम विषयक धारणा पर बड़े ही तपे-तुले शब्दों में प्रकाण डाला है। साथ ही लेखक ने 
पुस्तक में सुबरादास कृत मलूक परिचयी' को सद्धू छित कर महूकदास के जीवन पर और भी 
महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है। प्रस्तुत पुस्तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश इसका उत्तरा्द्ध 
है जिसमें सन्‍्त मलकदास के तैंतालिस पदों का सम्पादन किया गया है! 

विद्वान लेखक ने ज्ञानबोब, रतनखान, भक्‍तवच्छावली, भक्ति विशेक, ज्ञानंपरोक्ति 
बारहबड़ी, राभअवतार लीछा, व्रजलीला, प्रुवच्चरित, विभवविभूति तथा सुखसागर को गल॒कदास' 
की प्रामाणिक रचना माना है। लेखकक्री दृष्टि में शतक और मकक्‍तमाल' भलूकदास 
विरचित नहीं हैं, अतः यह अअमाणिक रचनाएँ है। किन्तु ऐसा सत व्यक्त करते समय 
लेखक ते उपर्युक्त ग्रत्यों की प्ररमाणिकता-अप्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई तक प्रस्तुत करने की' 
चेष्ठा नहीं की है। कदाचित्‌ छश्नक के समक्ष स्थान-सल्लोच हो या मात्र परिचयात्मक पुस्तिका 
लिखने का दृष्टिकोण रहा हो अयवा मलूकदास' ज्ीर्षक अपने शोध प्रबन्ध में सारी सामग्री का 
विस्तृत विषेवन कर लेने के अनन्तर लेखक उन्हें यहाँ दुह्राना उपयुक्त न समझता हो। जो 
भी हो, किन्तु यह उल्लेबतीय है कि केखक हार प्रामाणिक कहे गए प्रत्येक प्रन्‍्थ का विषयगत 
संक्षिप्त परिचय' पर्याप्त महत्व, रखता है। 

अन्य सन्त कवियों की तरह मलूकदास के जत्मकाल के विषय में भी विभिन्नमतत हैं, पर 
लेखक ने तक॑ के आधार पर इस बात की पुष्टि की है कि 'मलूक परिचयोी' के दोहे में दिया 
गया जन्म-संवर्त्‌ ही सही है । 


वेशा्ं बढ़ी तिथि पंचमी, संवत्त सोरह से एकतीस। 
जगत गुरू प्रकद भये, मलक पुरुष जगदीस।। 


इसी प्रकार की जाति औौंर पिता के सम्बंध में भी लेखक ने विभिन्न 
झ्रान्तियों का निराकरण किया है 


तह, नपष अकारडूषच रु | ह 4 


लेखक ते मदूकदास की संक्षिप्त और प्रामाणिक जीवनी देकर उनके सम्बन्ध मे 
अनेक नयी बातों पर प्रकाश डाला है। उनके इत सब विश्लेषणों का मूलाधार है सुधरादास रचित 
मलछक परिचयी। यहाँ एक बात अवश्य विचारणीय है कि महन्त नानकचन्द द्वारा अस्तुत की 
गई मलक परिचयी' की प्रामाणिकता के विषय में कोई विचार नहीं किया गया है। सम्भव 
है, उसमें प्रतिलिपि की भूलें या प्रक्षेप भी हों। 

विद्वान लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में मलूक-सम्पदाय' का संक्षिप्त इतिहास तो दिया है किन्तु 
सम्प्रदाग के प्रवर्तत-तिथि के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक एवं निश्चित मत वह इसलिए नही दे 
पाया है कि उसके एकमात्र आधार ग्रन्थ मलृक परिवयी' में इसका कोई उल्लेख नही 
है। केखक का अनुमान हैं कि मलकदास ने अपने सस्थदाय का प्रवर्तत सं० १९०७ में किया। 
यहाँ उसका मत ब्रप्टव्य है--जीवन के ७० थें वर्य के लगभग मलूकदास ने जसन्नाथपुरी 
की यात्रा की थी। जगन्नाव-यावरा के पद्चात्‌ ही उन्होंने शिष्यों को दीक्षा देना प्रारम्भ किया 
था। अगर संबन १७०७ में सम्बदाय के प्रवर्तत की तिश्चितत तिथि न भी झालनें, तो इतना तो 
स्पष्ट है कि इस सम्प्रदाय का महूकदास के जीवनकाल में अत्यधिक प्रचार रहा। इसके प्रवर्तक 
की सिद्धि, संयम, विश्ववन्थुत्व तथा दया आदि गुणों से प्रभावित होकर तत्कालीन जनता इस 
सम्प्रदाय की ओर आकपित हुई और थोड़े ही समय में हिन्दू तथा मुसलमान उसके शिष्य हो गए। 
एक विराक्षार बह्म की उपासना के मधुर तथा आकर्षक सन्देश प्ले प्रभावित हो कर अस्त्मण- 
वर्ग भी इस सम्प्रदाय का शिप्य बना। चिरकाल से अन्त्यजों के हेतु मन्दिरों के द्वारा की गई 
अवहेलना से प्रेरित हो कर मल्‌कदासी सम्प्रदाय ने उस्हें निराकार ब्रह्म की उपासना का प्राठ 
पढाया। 

पतरित्रयी” के आधार पर लेखक ने मलूक-सम्प्रदाय के मह्तों की हम्बी' सूची प्रस्तुत 
करते हुए उनके समय के सम्प्रदाय की आधिक्‌ स्थिति और धार्मिक क्रियाकलाप, जेसे भण्डारा 
आदि पर भी पर्याप्त प्रकाह डाला है। साथ ही इस परिच्छेद के अन्त में मलकन्सम्प्रदाय' में 
प्रचलित दीक्ष/ के समय नये शिष्यों से प्रतिज्ञा लेमे के निमित्त वते इंक्कीस नियमों का भी 
उल्लेख किया है। इससे मलूक-पम्पदाय के बहन, गुर, गोविन्द, लिषक्ाम से वा, दया, सत्य, मास- 
मदिरा, अहिंसा, अस्तेय, सन्तोष, स्वाध्याय, ज्ञाव-भविति और वैराग्य का एक ही शक्ष्य, 
बाह्याइम्बरों का परित्याग आदि के विषय में सम्प्रदाय की उन सैद्धान्तिक मान्यताओं पर 
प्रकाश पड़ता है जिसके आधार पर मदूकन्सम्पदाय का नि्मण हुआ। 

छेखक ने पूरे एक परिच्छेद में महुकदास की राम विषयक धारगा 7८ बड़े विस्तार से 
प्रकाश डाला है। उसके मतानुसार 'एकेश्वरवादी यवन एवं बहुदेववादी हिन्दुओं के मध्यस्थ 
विरोघी भावनाओं के उपदामन के हेतु मलूकदास ने भी एक ही ईश्वर की मान्यता का उप य 
दिया । साथ ही, हिन्दू तथा मुसलमानों के हृदय में इन्हीं भावों को स्थापित कर के उनके अन्तगत 
स्थित महाल भेदभाव को समाप्त कर देने का प्रयत्त किया !” स्वयं लेखक के शब्दों में ही कहे 
तो-..“साभान्य रूप से अभी तक मलूकदास अपने ब्रह्म विषयक विचारों में कबीर के अद्याया 
समझे जाते ये। हिन्दी साहित्य के विद्वान उतकी और कबी रदास की ब्रह्म सम्बस्धी धारणा को 
एक मानते रहे हैं परन्तु तथ्य इसके विय्ड्ध दे कबीर निगुण के चेजबकि 


२३१० हिम्पूस्ताती ता र 


के विचार ये परबह्ा अविगत, अगम, अगोचर, अलेख, विर्गृण तथा निराकार होते हुए भी अवतार 
क्ेता है। इन्होंने कहीं भी अपनी रचनाओं में अवृतारबाद की आलोचना नहीं की, वरन्‌ अपने 
प्रस्थ सुखसागर' में अनेकानेक अवतारों का वर्णन किया है। मलूकदास के अनुसार अवतार का 
कारण भी दुष्टों का नाश तथा पापियों का विरोव है। ब्रह्म भी अपने अवतार का निममित्त कारण 
पुरा होते ही निराकार में विलीन हो जाता है। अतः स्पष्ट है मलुकदास निर्गुण ब्रह्म को ही सगण 
ब्रह्म का रूप मानते हैं क्योंकि दस अवतार कहाँ ते आये और दस अवतार देखि मत भूलो' से 
स्पष्ट है कि अवतारबाद में विध्वास कर के भी मलूकदास निर्मुण ब्रह्म की ही श्रेष्ठता प्रतिपादित 
करते हैं। इतकी दृष्टि में ज्ञान, भक्ति, एवं वैराग्य दारा एक लक्ष्य पर पहुँचाने वाले विभिन्न 
रास्ते हैं जिनमें से किसी पथ से भी साधना द्वारा साक्षात्कार किया जा सकत्ता है। यह परम सत्ता 
समस्त शक्तियों द्वारा वन्दित है तथा आकार रहित होने के वाबजूब भी सभी आकार वाले 
वस्तुओं में बतभान है। 

यद्वपि मलूकदास के ब्रह्म-- गगन सडल में अनहर बोले जाति बरत नहिं जानो ' तथा 
“अह्दो कही में कहा कहों तोहि भाव न जानो देवा” है तथापि अपने ग्रस्थों में मठकदास ने 
उसे अकथ, अनीहू, अश गुर, गोविन्द, ततसा'र, प्रभु, ब्रह्म, श्रीपति, 'राम, अन्त रजामी, अविनासी, 
मंगल रूप, तत्वसार, कृपाभगवान, नाथ, करुणामय, निराधार जग्रन्नाथ नारायण, ठाकुरदीन 
दारू, साहब, राजाराम, हरि निरंजन, धनी, प्राणनाथ, बाजीगर, खुद्य, अलेख, दीनानाथ, 
अजर, अमर, पैगम्वर, का्दिर, करीम, रहभान, अजरत, काजी, सिरजनहार, साई, अगरोचर, 
दीनबन्धु, पुरुषोत्तम, भक्तवत्सल, गुतसागर, कल्लानिधान आदि नामों से सम्बोधित किया है। 

भछकदास पर अभी तक कोई उत्कृष्ट प्रस्य प्रकाशित नहीं हो पाया है। यद्यपि 
डॉ० दीक्षित ने मलूकदास पर ही शोव-प्रबन्ध छिखा है पर अभी तक प्रकाशित न होने से वह 
अतपलब्ध-सा ही है। जहाँ तक इस पुस्तक का प्रश्न है, डॉ० दीक्षित ने इसे बड़े ही सन्‍्तुलित 
दृष्टिकोण से छिखा है। साथ ही, पुस्तक के अस्त में लेखक ने सन्‍्त मलकदास की वाणी का 
सम्पादन कर एक कऋ्रमवद्ध रूप दिया है जिससे मलकदास के जीवन-दर्शन की एक झाँकी मिक्त 
जाती है। 


प्रमोद कुमार सिनहा, 
१८३॥८० १, पुराता कटरा, 
इलाहाबाव । 


० हिन्दुस्तानी मे समीक्षार्थ प्राप्त पुस्तके 


. परतों के आर पार--श्री उपेन्द्रनाथ अह्का 

खोया हुआ प्रभा मण्डल--पश्री उपेन्द्रनाथ अश्क 

. शहर में घूमता आइना--श्ली उपेन्द्रनाथ अब्का 

, राजस्थानी साहित्य--डॉ० नरेन्द्र भनावत 

, सेव रस रंग--म्षैं» श्री हरिमीहन मारूवीय 

, इृषणोल्लास---सं० श्री बेनीबहादुर सिंह 

, हिन्दी पर्यायों का भाषागत अध्ययत--डाँ० बदरीनाथ कपूर 
. अब्दकोश १९६६--सं० श्री गदाघर प्रसाद अम्बष्ट 

. अपभ्रंश भाषा और साहित्य--डाँ० देवेन्द्रकुमार जैन 

. रामचरित भानस का लत्त्व दर्शन--डॉ० श्रीश कुमार 

, सुदामा चरित--सं० डॉ० सियाराम तिवारी 

. अमृत और विष--श्री अमृतलारू नागर 

. डंगवे कथा तथा चक्रव्यूह कथा--सं० डॉ० शिवगोपाल मिश्र 
. ध्वान्त--श्री' महेन्द्र प्रताप 


ऋचक 
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० 'हिन्दुस्तानी' में प्रकाशित समीक्षा का 
एक अपना महत्त्व होता है। प्रकाशक 
बन्धुओं से समोक्षार्थ पुस्तक आमंत्रित 
हें । 

७ 'हिन्दुस्तानी' में समीक्षा पुस्तक की 
दो प्रतियाँ भेजनी आवश्यक हैं। 


हिन्दुस्तानी 
डैमासिक 


[१९६५ के संयुक्‍्ताडू १-२ में प्रकाशित लेखों की सूची | 


१. पश्चावत का अर्थ-विभर्श 
२. कबीर का काछ-निर्णय 


३. 'रामचर्द्रिका' प्रबन्ध-काव्य नही, अपितु एक नादय प्रवन्ध 


४, उद्नीसवीं दाती के अन्तिम चरण में सरकारी कार्यालयों 
तथा जन-जीवत में हिन्दी' का स्थान 
५. लोकगीतों में पुमरावुत्ति : कारण और क्रम 
६. सध्यकालीन वैष्णव कौर्तनों का काव्यमूल्य 
७. अक्षर 
८. कोश-विज्ञान : एक परिचय 
.९, सौन्दर्य तत्व : एक विवेचना दृष्टि 
१०. छोक वीर-काव्य 'आल्हा! 
११. वितय पत्रिका की भाषा 
१२. प्राचीन हिन्दी-कांव्य की अथ्थ -समस्या 
१३. प्रतिपत्तिका 
(१) भाषा शास्त्रीय सामग्री-सद्झूछन 
“ (२) .विधि के क्षेत्र,में प्राविधिक शब्दावली 
(३) १५ वीं शरती ईसवी के अवभी कृषि सूरजदास 
और उनकी कृति 'रामजनम/ 
(४) कवीनद्राचार्य सरस्वती और कवीन्‍न्द्र परमानन्द 
(५) ईसा की १२वीं और १३ वमीं शताब्दियों के 
शिलालेखों में उपलब्ध प्रारम्भिक राजस्थानी गद्य 
(६) रहमत बिछग्रामी 
(७) कबीर के कुछ अप्रकाशित पद 
१४, नये प्रकाशन 


डॉ० पारसनाथ तिवारी 
श्री' हरिप्रिसाद नायक 
डॉ० 'रामदीन मिश्र 


डॉ० गोपाछ राय 

डॉ० विमलेगकात्ति वर्मा 
डॉ० योगेद सिंह 

डॉ० कैलाशचख' भाटिया 
डॉ० अचलानन्द जसमोला!' 
श्री' छक्ष्मीकान्त वर्मा 

श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी 
डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी 
श्री किशोरी लाल 


डॉ० अमस्बहादूर सिह 
श्री हीराप्रसाद त्रिपाठी 


श्री गोविन्दजी' 
श्री कृ ० गं० विचाकर 


डॉ० रामचन्द्र राय 
श्री शैलेश जँदी 
श्री ओमप्रकाश सक्सेना 


नदी 


१. 
र्‌, 
डे 
४, 
५५ 
हे 


टपु 


रजिस्ट्रार न्यूजपेपत एक्ट के नियम के अन्तर्गत 


प्रकाशन का नाम 
प्रकाशन की तिथि 
मुद्रक का नाम 
राष्ट्रीयता 

पता 

प्रकाशक 


७. शब्ट्रीयता 


१०५ 
२६. 
६३२. 


« पता 
- प्रम्पादक का ताम 


राष्ट्रीयता 
पता 
स्वामित्व 


विज्ञप्ति 


हिन्दुस्तानी 


औमासिक (जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर) 


सम्मेलन मुदरणालूय, प्रयाग 


भारतीय 


सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग 


श्री उमा्कर शुक्ल, सचिव तथा कोबाध्यक्ष 


आरसीय' 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 


श्री' बालकृष्ण राव, 
प्रधान सम्पादक 
डॉ० संत्यक्षत सिन्हा, 
सहायक संम्पादक 
भारतीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 


मैं उमाशंकर शुक्ल, सचिव तथा कोषाध्यक्ष, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, घोषित 
करता हूँ कि उपरिक्तिखित मेरी जानकारी के अनुलार बिल्कुल ठीक है। 


उमादांकर हुक्ल 


सचिव तथा फोषाध्यक्ष 


क्या प क ज्ॉक 


हिन्दुस्तानो एकेडमी, इलाहाबाद 
के कतिपथ 
महत्त्वप्रणं नवीन प्रकाशन 


७ सरोज सर्वेक्षण 
डॉ० किज्ञोररी काल गुप्त 
स्ल्य सरज्‌ू, ००७ 
हिन्दी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ 'शिवसिह सरोज' का वंज्ञानिक एवं ऐतिहासिक 
अनुशीलन | जागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच ० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबंध। 


७ भथुरा जिले की बोली 
डॉा० चम्रभान रात 
- ऑुल्द १५, ०० 
मथूरा जिले की बोली का गंभीर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला एक सात्र 
प्रंथ। आगरा विश्वविद्यालय हारा स्वीकृत पी-एच ० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध। 


# प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन 
डॉ० उदयनाराशयण राय 
सूल्प २९.०० 
प्राचीन भारत के नगरों की व्यवस्था तथा वगर-जीवन की सांस्क्रेतिक विवेचना करने 
वाली अपने विषय की अद्वितीय पुस्कक। अनेक मात्य विद्वानों ढ्वारा प्रशंसित प्रयाग 
विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल० की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध। 


७ सन्त साहित्य की छोकिक पृष्ठमूमि 
डॉ० ओवूधकाद्ष शर्मा 
मूल्य १२.०० 
लोक-जीवन के सन्दर्भ में सन्‍त साहित्य का गवेषणापूर्ण सांस्कृतिक अध्ययन । प्रयाग 
विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल० की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध ! 


७ समाज ओर राष्दू ; भारतीय विचार 
डॉ ० सुरेन्द्र सीतल' 
प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर समाज और राष्ट्र के पारस्परिक सम्बन्धों और गतिविधियों 
का सांस्कृतिक विश्लेषण प्रस्तुत करनेवाल्ों गम्भीर पुस्तक। प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा 
डी० फिल॒० की उपाषि के लिए स्वीकृत श्योष प्रबन्ध 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
कै 


महत्त्वप्र्ण प्रकाशन 






















नंषध परिशीलन 
| डॉ० चण्डिकाप्रसाद शुक्ल 
| मध्यकालीत हिन्दी सन्‍्त : विचार और साधना 
डॉ० केशलीप्रसाद चौरतिया 


पाहवात्य साहित्यालीचन के सिद्धान्त 
श्री लीलाभर गुप्त 





चन्दवरद्ायी और उनका काव्य 
डॉ० विपिनबिद्यारी त्रियेदी 








साहित्य की माम्यताएँ 
की भगवतीवरण वर्मा 


वालक्ृष्ण शर्मा नवीन : व्यक्ति एवं काव्य 
डॉ० लक्ष्मीनारायण दुबे 








श्री शंकराचार्य 
प्रं० अलदेव उपाध्याय 


घुरप्ागर-जब्शबली 
डॉ० निभला पंक्सेना 








कृषक जीवन सस्बस्धी व्रजभाषा शब्दावली 
डॉ० अम्बाप्रसाद सुमन 


खड़ीवीकी का लोंकसाहित्य 
डाॉ० सत्या गुप्त 









मध्यकारीन भारतीय संस्कृति 
डॉ० गौरीशंकर ट्वीराचर्३ ओझा 


चुम्वकत्व और विद्युत 
डॉ० निहालकरण सेठी 





मार्कण्डेय पुराण : एक सांस्कृतिक अध्ययन 
डॉ० वासुदेवद्रण अग्नवालू 


ग्रह-नक्षत 
डॉ० सम्पूर्णनिस्द 


७ एकेडेमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को 
जानकारी के लिए विस्तृत सूचीपत्र 
निःशुल्क मँगावें। 

७ पुस्तक विक्रेताओं को विशेष सुविधा। 
नियमावछी के छिए एिसें 


